हि सिद्धक्षेत्र-पूनासंग्रह 


जन्म मरण जरा नाशन कारन, षार देहु ढदरकाईम० 

जंबूवीप मरत आरजमें, सोरठ देश सोहाई। 

सेसावनके निकट अचल तहँ, नेमिनाथ शिवपाई॥म ०७४ 

ऊ हीं श्रीगिरनारसिद्धक्षेत्रेम्यों जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जकूं 

निरषपामीति स्वाहा ॥ १॥ 

सुन्दर चन्दन कदछी नन्दन, केशर संग घसाई। 

अब दुखताप मिटावन लखके, अरचों जिनपद्‌ आईम०। 
ऊँ हीं श्रीगिरनारसिद्धक्ेत्रम्यो संसारताप बिनाशनाय चन्दर्न 

निर्वपाणीति स्वाहा ॥ २ ॥ 

ज्ञसि सम अवेत वर्ण मुक्ता शित, अछत अखंड सुहाई। 

चरन शरन प्रमृ अक्षे निधि लख, पुंज दिये सो पाई।म० 
# हीं श्रीगिरनारसिद्धक्षेत्रम्यो अक्षयपद म्राप्तये अक्ष्त 

निर्षपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 

कुसुम वर्णपन विविध गंध जुल,चुन चुन भेट घराई । 

प्रूजन किय हो शील वरद्धंना,मनोबाण जय लाई॥म०॥ 
अं हीं ्रीगिरनारसिद्ध्ेत्रम्यों कामवाण विष्व॑शनाय पुष्य 

निरवपामीति स्वाहा ॥ ४॥ 

खाजा ताजा मोद॒क गूजा, फेणी सरस बनाई । 

पट्रस व्यज़न मि्ट सुधामय, हेम थार मर लाई।म० 
हीं श्रीगिरनारसिद्धलेत्रभ्यों क्षुपारोग विनाशनाय नेवेथं 

लिरषपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 


ऑगिरिनार पूजा ग। 4७ 


वीप'ललित कर घृत पृरित मर, उज्ज्वल जोति जगाई । 

करों आरती जिनपद्‌ केरी, मिथ्या तिमेर पलाई। म०॥ 
अं हीं आीगिरनारसिद्धस्षेत्रेम्यो मोहान्धकार विध्वंशनाय दीप॑ 

जिर्षपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 

अगर तगर कर्पूर ज्र बहु, व्रव्य सुगंध मिलाई । 

खेय धनंजय धूप धूस मिस, बच्चु विधि देय जराई। म०। 
ऊँ ही औ्रीगिरनारसिद्धक्ेत्रेम्यो अष्ट कम दहनाय धूपप निर्षप: 

मीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 

'एला दाड़िम श्रीफल पिस्ता, पुंगीफल छुखदाई । 

कनक पाज्ज धर भाविजन पूजें, मनवांछित फल पाई। म०॥ 
७ हीं श्रीगिरनारसिद्धसेत्रेम्यों मोक्षफल प्राप्तये फल निर्वषा" 

मीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 

अष्ट दब्यका अर्थ सँजोबो, घंटा नाद्‌ बजाई । 

गीत जृत्य कर जजों 'जवाहर,' आनन्द हर्ष बधाई। म०॥ 
#* हीं श्रीगिरनारसिद्धकषेत्रेम्यो अन्य प्राप्तये अर्थ निर्व- 

चामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 





जयमाला । 
जोगीरासा छंद । 
डर्जयंति गिरिराज मनोहर, वेखत ही मन मोदे। 
राज़रूपति शिवथान बिराजे, उत्तम तीर्थ जो है ॥ 
पुत्र पौत्र हरि कृष्ण प्रशुर मुनि, पंचमगाति तहेँ पाई । 
साख तनी महिमाकों बरने, श्रवण छुनत हरबाई ॥ १७ 





पढ़ड़ी छुद । 
जै जै लै नेमि जिनन्द चन्द्र | सुर नर विद्याघर नमत इन्द्र ॥ 
जै खोरठ वेश अनेक थान | जूनागढ़ैप शोमित महान ४ २ ४ 
तहाँ उग्रसेन जप राजद्वार । तोरण मंडप शुभ बने खार ॥ 
जै ससुदविजय छुत व्याह काज । आये हर बल्ठि जुत आन खाज॥३॥ 
ठह०ँ जीव बैंघे खख दया धार | रय फेर जंतु बंधन निवार ४ 
दावश भावन विंतवन कीन + खूषण वस्त्रादिक त्याग दीन ४४७ 
'तज परिषद परिणय सर्वे संग 'द्वै अनागार विजई अंग ४ 
घर पंच महात्तत तप झुनीश । निज ध्यान घरों दो केव्लीश॥णा 
इस ही खुथान निर्वाण थाय | सो तीरथ पावन जगत माय ४ 
अरू शंभु आवि अद्युज्ष कुमार। अनिरुद्ध ली पवसुक्ति घार ५६७ 
घुनि राजुल ह परिवार छाँड़ | मन वचन कायकर जाग मांडू ॥ 
तप तप्यो जाय तिय धीर बीर | सन्‍यास धार तजकें शरीर ४४४ 
तिय किंग छेद छुर भयो जाय । आगामी मबमें मुक्ति पाय # 
तहूँ अमरगण उर घर अनन्ह । नितत्राति पूजत हैं भ्रीजिनन्द #ढ॥ 
अरू निरतत मथवो युक्तनार, देवनकी देवी भक्ति घार ५ 
ता थेई थेई करन जाय , फिरि फिरि किरि फिरिकी लह्ाय॥९॥ 
बुददचंग बजावत तारबीन । तननन तृननन तन अति प्रवीन ४ 
कैखाक् ताल मिरवंग और | झाल< घंटाविक अमित शोर ॥१०॥ 
आवत आवकजन सर्व ठाम | बहु देश वेश पुर नगर ग्राम ॥ 
दिलमिलछ सब संघ समाज जोर। हय गय बाहन चढ़ रथ बहोर ॥११: 
जाज्ना उत्सव निशिविन कराय । नर नारिड पावत पुण्य आय ॥ 
को बरनत तिस महिमा अनूप निश्नय छर शिवके होय भूप॥ १२७ 

बत्ता । 

आनन्द कंवा, पूजत सुर नर हित घारी । 
र गड़ गिरमारी १६ 






श्रीक्ु॑गय पूजा । ९९ 


अं हीं औगिरनारसिद्धक्षेत्रसे नेमिनाथ शंबु प्रश्न अनिरद्ध और 
बहत्तर कोटि सात सौ मुनि मोक्षपद प्राप्तये महार्ष निर्वपामीति स्वाहा ।' 
दोडा । 
जै नर बैदृत भाव धर, सिद्धक्षेत्र गिरनार । 
पुच्च पौध सम्पति खद्दे, पूरन पुण्य भंडार ॥ १७॥ 
चौपाई। 
सम्बत्‌ विक्रमराय प्रमाने । बहु जुगे निश्चि बेक अंक छुजान ॥ 
चैष मास पख सोम बखान | पैचमि तिथि रविवार शुभ जान ११५७ 
रच्यौ पाठ पुजन खुखदाय । पढ़त छुनत चित आति बुछूखाय ॥ 
जाता करें घन्य ते जीव । पावें फल है शिवतिय पीव ॥ १६ ४ 


इत्याशीवांद:। 


ओीयुत मगोतीलालजी कृत 
९ श्रीशतुंजय पूजा । 
4 धुल आन 
औौपाई। 
श्रीशब्वंजयशिखर अनूप । 
पांडव तीन वड़े शाम म्ूप । 
आठ कोडे मानि मृक्ति प्रधान । 
तिनके चरण नमूं घर ध्यान ॥ १॥ 
तहाँ जिनेश्वर बहुत सरूप । 
झान्तिनाथ झुम मकर अनूप ॥ 





३ सिद्लेत्र-मूमात्रह 


तिनके चरण नमूं चिकाऊ। 
विष्ठ तिष्ठ तुम दीनवयाल ॥ २४ 
आओ हीं श्रीशचुंनय सिद्धलेजसे आठ कोडे मुनि और तीन पांडव 
'ओोज्षपद प्राप्तये अन्च॒ अवतर अवतर संबोषट्‌ आह्वाननं । अन्न तिष्ठ 
सेठ 5: 5: स्पापन । अन्न मम सज्निहितो भव भव वषट्‌। सन्निषिकरण। 
अष्टक । 
जोठक छंद । 
क्षीरोदृधि नीरं उज्जल सीरं, गंध गद्दीरं ले आया। 
मैं सन्‍्मुख आया धार द्वाया,शीस नवाया खोल हिया॥ 
प्रांडव शुभ तीन सिद्ध लहीनं, आठ कोडि मुनि मुक्त गये । 
श्रीशच्चुजय पूजों सन्मुख हूजो, शान्तिनाथ शुभ मूछ नये ॥ 
# हीं श्रीशंनयसिद्धक्षेत्रेम्यों जन्‍म जरा मृत्यु विनाशनाय 
हूँ निर्वपामीति स्वाहा ॥ १॥ 
मलयागिरि लाऊं गंध मिलाऊं, 
केशर छारी रंग भरी । 
जिन चरन चढ़ाऊं सन्मुख जाऊं, 
व्याधि नशारं तपत हरी ॥ पां० ॥ 
ऊ डॉ श्रीशुनयतिद्धकषेत्रेम्यो संसारताप विनाशनाय अन्दुर्न 
अनिर्षपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 
तन्दुल झरम चोखे बहुत अनोखे, 
छस् निर्दोसि पुंज घरू । 


ऑशजुुंनय पूजा । १ 


अक्षयपद्‌ दीजो सब सुख कीजो, 
निजरस पीजो चरण परूं ॥ पां० ॥ 
हीं श्रीशत्रुंनयसिद्धकषेत्रम्यो अलयपंद प्राप्ये अक्ष्त. 
'निवंपामीति स्वाहा ॥ ३॥ 
झ्म फूछ सुवासी मधुर प्रकासी, 
आनंद रासी ले आयो। 
मो काम नशाया शील बढ़ाया, 
अमृत छाया छुख पायो ॥ पां० ॥ 
अं हीं श्रीशबुंनयसिद्धक्षेत्रम्यो कामवाण विष्वंशनाय थुष्ष्प 
निर्षपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 
नेषज श्रम छाया थार मराया, 
मंगल गाया मक्ति फरी । 
मो क्षुध्ा नशायर[्‌ सुख उपजाया, 
ताल बजाय सेवकरी ॥ पां० ॥ 
#* हीं श्रीशपुंजयसिद्धलेत्रम्यों कुषारोग विनाशनाय नैवेरय 
निर्षपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
दीपक ले आया जोति जगाया, 
तुम गुण गाया चरण परूं। 
में शरणे आया शीस नवाया, 
तिमिर नशाया नृत्या करूं ॥ पां० ४ 


१३ सिद्धकषेत्र-पूनासंप्रह 


ऊँ हीं श्ीशपुंजयसिद्धकेत्रम्यो मोहान्धकार विष्व॑स्नय दीप॑ 
जिरपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
वश गंध कुंटाई धूप बनाई, 
अग्नि ढार जिन अग्र घरों । 
तुम कर्म जराई शिव पहुँचाई, 
होय सहाई कष्ट हरो ॥ पां० ॥ 
ऊ हीं शरीशर्इंजय सिद्धरेत्रेस्यो अ्ट कम दहनाय धूप निवे- 
पामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
फल प्रासुक चोखे बहुत अनोखे, 
लख निर्दोखि भेट घरूं। 
सेवककी अरजी चितमें घरजी, 
कर अब मरजी मोक्ष वरूं ॥ पां० ॥ 
# हों श्रीशुंजयसिद्धक्षेत्रेम्यो मे/श्षफड प्राप्ये फू निषे- 
पामाति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
बसु व्ष्य मिलाई थार मराई, 
सन्मुख आई नजर करो । 
तुम शिवशुखदाई धर्म बढ़ाई, 
हर दुखदाई अर्घ करो ॥ पां० ॥ 
ऊँ हीं श्रीशबुनयसिद्धकेत्रम्यो अन्यंपद प्रस्ये अर्थ निर्ष- 
चामीति स्वाहा ॥ 


ऑशिडजय पूना। 0] 


दोहा । 
यूरण अर्घ बनाय कर, चरणनमें चित लाय। 
अक्तिमाव जिनराजकी, शिव रमणी द्रशाय # 
ऊँ हीं श्रीसरजुजयसिद्धकषेतेम्यो पृणोर्घ निर्वपामीति स्वाहा ॥१ ०। 


जयमाला । 
पढड़ी छंद । 

जय नमन कर शिर माय नाय, मोकू वर वीजे हे जिनाय । 
ठुम भक्ति हियेमें रही छाय, सो उम्ग उमग अर प्रीति छाय ४१७ 
जय हुम दण महिमा है अपार, नहिं कवि पंडितजन छहें पार # 
जय तच्छ बुद्धि में करत गान, तम भक्ति हियेमें रही आन ४२७ 
जय श्रीशवंजय शिखर जोय, निर्वाणभृक्ि जानो जु सोय ॥ 
जहाँ पांडव तीन कु सुक्ति होय, जय राय युधिष्ठिर भीम जोयाइ॥ 
जय अरजुन जानो धनुष घीर, तासम नहिं जानो कोइ बीर ॥ 
जय आठ कोडि सुनि और सोय,तिन वरी नारि रैमा कु लोय।४ 
जय सही परीषह बीस दोय, जय यथाख्यात चारित्र होय। 
अय कायर कैंप छुनो जोय, दे ध्यानाकढ़ भये कु खोय ४५४ 
जय बारह भावन भाव खोय, तेरह विधि चारित घरों खोय। 
जय कर्म करे चकचूर जोय, अर जिद्ध मये संसार खोब ॥ ६४ 
जय सेवक जनकी करहु सोय, जय दृशेन ज्ञान चारित्र होय ॥ 
जय यों नहीं संसार माय, अरु थोड़े किनमें झक्ति पाय ॥ ७४ 
जय “घर्मचन्द्जी' घुनीम सोय, मो अल्प बुद्धिसों मेल होय । 
थे घ्॒मी जन हैं बहुत जोय, सो कही उन्होंने मोहि सोय ॥ <॥ 
आम शर्डुजय पूजा दनाय, तो बांचें मविजन प्रीति छाय। 
जय 'छाल ममोतीछार मोय, तिन रची पाठ पूजन ञ सोया 


६४ 





जय घाड बाढ़ कछु अर्थ होथ, सोधो समार जैसे फ़ सोय। 
जय भ्रूरू चूक जामें जु होय, सो पंडितजन शोधों जु लोय॥१०४ 
जय सम्बतसर युनईंस जोय, अरू ता ऊपर ग्रुनचास होय । 
जय पौष छदी द्वावश झु होय, अर बार शुक्र जानो जु सोय। ११५ 
जय सेवक बिनबे जोर हाथ, मो मिले अखयपद वेग नाथ! 
जय चाह रही नहीं और कोय, सवर्सिदु उतारों पार मोय ४१२७ 
बोरठा। 
अक्तिमाव उर छाय, करके जिनगुण पाठकों । 
मंगरू आरति गाय, चरणन शीस नवायकें ॥ १३॥७ 
ऊँ हीं श्रीशहठुंनय सिद्धक्षेत्रसे तीन पांडब और आठ कोटि मुनि 
मेक्षपद प्राप्तये महार्ष निर्वपामीति स्वाहा । 
गीता छंद 
हरघाय गाय जिनेन्द्र पं, कृत कारित अनुमोदना। 
शुभ पुण्य प्रापति अर्थ तिनकी, करी बहु विधि थापना ॥ 
जिनराज धर्म समान जममें, और नाहीं हित घता। 
ताते छ जानो भव्य तम, नित पाठ प्रूजन माबना ४१७ ४ 


इत्याशीर्वादः । 





श्रीयुत पं० दीपचंद्जी परवार कृत 
२० श्रीतारंगागिरि पूजा । 
>+ड के 


बरदत्तादिक ऊंठ कोटि मुनि जानिये, 
मुक्ति गये तारंगागिरिसे मानिये | 


'तिन सबको शिरनाय घु पूजा ठानिये, ' 
मवद्धि तारन जान छु विरद बखानिये ॥ 
े हीं श्रीतारंगागिरिसि वरदत्तादि साढ़े तीमे कोटि पुनि मोपद्‌ 
प्रप्तये अज्न अबतर अवतर संबौषद्‌ आह्वान । अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5: 
5: स्थापन । अन्न मम. संन्षिहितों भव भव वषदटू सलिपिकरणं। 
अष्टक । 
शीतल प्राछुक जल लाय भाजनमें मरके, 


जिन चरनन देत चढ़ाय रोग त्रिविध हरके। 
तारंगागिरिसे जान वरदादि मुनी, 


सब ऊंठ कोटि परमान ध्याऊं मोक्षधनी ॥ 
ऊँ हीं श्रीतारंगागिरि सिद्धक्षेत्रम्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय 
जहूं निर्वपमीति स्वाहा ॥ १॥ 
मलयागिरि चन्दन लाय केशर माँहि पसे, 
जिन चरण जजूँ चित छाय मव आताप नसे। 
तारंगागेरिसे जान वरदत्तादि मुनी, 
सब ऊंठ कोटि परमान ध्याऊंँ मोक्षघनी ॥ 
ऊँ हीं श्रीतारंगागिरिसिद्धकेत्रम्यो संप्तारताप विनाशनाय 
चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ॥ २॥ 


तेदुल अखंड मर थार उज्ज्वल अति लीजे, 
अक्षक्पद्‌ कारणसार पूंज सु ढिग कीजे । 


श्र सिद्धक्लेत्र-ूनासंग्रह 


तारंगाग्रिरिसे जान बरदत्तावि मुनी, 
सब ऊंठ कोटि परमान ध्याऊं मोक्षघनी ॥ 
ही श्रीतारंगागिरिसिद्धकषेत्रे्यो अक्षयपद्‌ प्राप्तये अक्षतत 
निर्षपामीति स्वाहा ॥ है ॥ 
अपा गुलाब जुहि आदि फूल बहुत लीजे, 
पूजों भ्रीजिनवर पाद्‌ कामविथा छीजे | 
तारेगागिरिसे जान वरदृत्तादि मुनी, 
सब ऊंठ कोटि परमान ध्याऊं मोक्षघनी ॥ 
# ही श्रीतारंगागिरिसिद्धलेत्रेम्यो कामवाण विध्वंशनाय. पुष्प 
ननि्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 
नाना पकवान बनाय सुवरण थाल भरे, 
अ्रमुको अरचों चित लाय रोग क्षुधादि टरे ॥ 
तारंगागिरिसे जान बरदृत्तादि मुनी; 
सब ऊंठ कोटि परमान ध्याऊं मोक्षघनी ॥ 
ऊँ हीं श्रीतारंगागिरिसिद्ध॑सेत्रेम्यो कधारोग विनाशनाय नैवेधे 
निर्षपाणीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 
दीप कपूर जगाय जगमग जोति लसे, 
करूं आरति जिन चित लाय मिथ्या तिमिर नसे। 
तारंगागिरिसे जान बरदृत्तादि मुनी, 
सब ऊंठ कोटि परमान ध्याऊं मोक्षघनी ॥ 





जीप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
क्ृष्णागरु धूप सुवास खेऊं प्रश् आंगे। 
जल जाय कर्मकी राशि ध्यानकला जागे ॥ 
तारंगागिरिसे जान वरदत्तादि मुनी १ 
सब ऊंठ कोटि परमान ध्याऊं मोक्षघनी ॥ 
ऊँ ही. श्रीतारंगागिरिसिद्धकेत्रेम्ये अष्ट कम॑ दहनाय घूर्ष 
'निर्षपामीति स्वाहा ॥ ७॥ 
श्रीफल कदली बादाम पुंगीफल लीजे, 
पूजों श्रीजिनवर धाम शिवफल पालीजे । 
तारंगागिरिसे जान बरदत्तादि मुनी, 
सब ऊंठ कोटि परमान ध्याऊं मोक्षघनी ४ 
ऊँ हीं श्रीतारेगागिरिसिद्धक्षेत्रेम्यो मोक्षफल प्राप्तये फू 
निर्षपार्मति स्वाहा ॥ ८ | 
छुचि आठों दब्य मिलाय तिनको अर्थ करों, 
मन बच तन वेहु चढ़ाय भवतर मोक्ष वरों । 
श्रीतारंगागिरिसे जान बरदचादि मुनी, 
सब ऊंठ कोटि परमान ध्याऊं मोक्षपनी ॥ 
ऊँ हरी श्रीतारंगागिरिसिद्धकषेत्रेम्यो अन्ध्यपद प्रापये. अर्थ 
निर्ेषामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 


जयमाला। 
ब्रा । 
बरवत्तावि झुमीन्त्र, ऊंड कोटि मुक्तहि गये । 
बंद्रृत सर नर इन्व, सुक्ति रमनके कारणे ॥ १॥ 
पढरी छंद । 
शुजरात देशके मध्य जान, इक सोहे ईंडर संसथान । 
ताकी दिशि पच्छिममें बखान, गिरि तारंगा सोहे महान ॥ १४ 
तहाँते सरानि ऊंठ दारोड़ सोय, हन कर्म सबे गये मोक्ष सोय । 
ता गिरिपर मंदिर है विशाल, दर्शनतें चित होवे खुशाक ४२७ 
नायक खुमूल संभव अनूप, देखत भवि ध्यावत निज स्वरूप । 
पुनि तीन टॉंकपर दर्श जान, भविजन वैदत उर हर्ष ठान ॥३७ 
तहाँ कोटि शिला पहली प्रसिद्ध, दूजी तीजी है मोक्ष सिस्ध । 
तिनपर जिनचरण विराजमान,वर्शन.फल इम सुनिये छुजानाए॥ 
जो बढ़े मविजन पक बार, मनवांछित फल पाबे अपार | 
बच विधि पूजे जो प्रीति लाय,दारिद्व तिनको क्षणमें पछाय॥५॥ 
सब रोग शोक नाशे त्रंत, जा ध्याबे प्रशुको पुण्यवंत! 
अबू पुत्र पौत्र सम्पत्ति होय, भव मवके दुःख डारे सुखाय ४६ ५ 
इत्या +क महिमा है अपार, वर्णन +र कविकों लहे पार । 
अब बहुत कहा कहिये बखान, कहे 'दीप' लें ते मोक्षयान॥७॥ 
हीं श्रीतारंगागिरिस वरदत्त सागरदत्तादि साढ़े तीन कोडि मुनि 
मेक्षपद प्राप्तये पृण्णोर्ध निर्वपामीति स्वाहा, । 
पा] 
तारंगा बंदों मन आनन्‍्दो, ध्याऊं मन बच शुद्ध कस । 
खब कर्म नशाऊं शिवफर पाऊं, ऊंठ कोटि म्ुनिराजवरा ४ 
इत्याशीवांद: । 


औषपावागढ़ पूमा । श्द 


श्रीयुत धर्मचन्द॒जी कृत 


१६ श्रीपावागढ़ पूजा ॥ 
>रीकीिफबट+- 
दोहा । 

श्रीपावागिरि मुकति-शुम, पाँच कोडि मुनिराय । 
छाड़ नरेन्ब्को आदि दे, शिवपुर पहुँचे जाय ॥ १॥ 
तिनको आह्वानन करों, मन वच काय लगाय। 
शुद्ध मावकर प्रूजजो, शिव सन्मुख चितलाय ॥ २४ 

ऊ हीं श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्रसे लाड नरेन्द्र आदि पाँच करोड़ 
मुनि सिद्धपद प्राप्तये अन्न अवतर अवतर संबैषदू आह्नानने । अन्न तिष्ठ 
तिष्ठ ठः ठ: स्थापनं। अन्न मम सल्लिहितों भव भव वषद्‌ सज्निषिकरणं । 

अष्टक । 
छंद तरोटक। 

जल उज्ज्वल लीनो प्रासुक कीनो,धार छु दीनो हितकारी 
जिन चरन चढ़ाऊं कर्म नशाऊं,शिवसुख पाऊं बलिहारी 
'घावागिरि बन्दों मन आनन्दो,मव दुख खंदो चितधारी। 
मुनि पौंच जु कोड मवदुख छोड़ं,शिवमुख जोड छुख मारी 

े हों श्रीपावागिरि सिद्धक्षे्रेम्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय 
जडू निर्षषामीति स्वाहा ॥ १ ॥ 
चन्दन पसि लाऊं गंध मिलाऊं,सब छुख पार हर्ष बड़ो 
अब बाधा टारो तपत निवारो,शिवछुख कारो मोद्‌ बड़ो॥ 








ऊँ ही श्रीपावागिरिसिद्धकषेत्रेम्यो संसारताप विनाशनाय चन्दन 

निरवपामीति स्वाहा || २ ॥ 

“गजमुक्ता चोखे बहुत अनोखे, लख निरदोखे पुँज करूँ ॥ 

अक्षयपद्‌ पाऊं और न चाऊं,कर्म नशाऊं चरण परू॥पा ० 

ऊ हीं श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्रेम्यो अक्षयप्रदपराप्तये अक्षत निरषपा- 

मीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 

शुभ फूल मगाऊं गन्ध लखाऊं,बह्ुु उमगाऊं मेट घरूं॥ 

मम कम नशावो दाह मिटावो, तुम गुन गाऊं ध्यान परूँ॥ 
डी श्रीपावागिरिसिकशेत्रम्यों कामवाण विश्वेशनाय पुष्य 

ननिर्षपामीति स्वाहा ० ॥ ४ ॥ 

नेबज बहु ताजे उज्ज्वल साजे,सब सुख काजे चरन घरूं। 

मो भूख नशावे ज्ञान जगावे,धर्म बढ़ावे चैन करूं ॥ पा०॥ 

# हीं श्रीपावागिरिसिद्धसेत्रेम्यों शुफरोग विनाशनाय नैवेश्य नि- 

बमीति खाहा॥ ९ ॥ 

दीपककी जोते तम छय होतं,बहुत उद्योत॑ लाय घरूँ। 

तुम आरति गाऊं भक्ति बढ़ाऊं,खूब नचाऊं प्रेम मरूँ॥पा ० 

ऊँ हीं श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्रम्यो मोहान्धकार विध्वंशनाय दीप 

निर्षपामीति ख्वाह्म ॥ ६ ॥ 

अहु धूप मेंगाऊं गंध लगाऊं, बहु महकाऊं दृश दिशिकों । 

घर अग्नि जेलाई कम खिपादे,मवजनमाईसव हितको।पा. 


औषाबागढ पूमा | ७१ 


3 हीं श्रीपावामिरिसिद्धकषेत्ेम्यो अ्टकर्म दहनाय धू्ष निर्षामीति 
खाहा ॥ ७॥ है 
फल प्रासुक लाई मवजन माई,मिष्ट सुंहाई मेट करूं ।, 
शिवपद॒की आशा मन हुछलासा,कर ख़ुहलासा मोक्ष वरू॥ 
3 ही श्रीपावार्गिरिसिद्धेत्रेम्यो मोज्फल प्राप्तये फुल निर्षपा- 
मीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 


बच्च द्ृष्य मिलाई मवजन माई,घर्म सहाई अर्थ करूं। 
पूजाको गाऊं हर्ष बढ़ाऊं, ख़ब नचाऊं प्रेम मरूं ॥ पा० ७ 

ऊँ डी श्रीपावागिरिसिद्धकेत्रेम्यो अनर्ध्यपद प्राप्तये अधे नि 
पामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 


जयमाला । 
सोरठा | 
करके चोखे भाव, भक्ति भाव उर लायके | 
पूजों आ्रीजिनराय, पाधाररि बंदों सदा ५ 
जात ओलीरालाकी। 
अपाबागिरि तीर्थ बड़ो है, बेदत शिवसुख हो ई। 
रामचन्ब्के खुत वोय जानों, खाड़ नरेन्त्र जु साई ॥ 
इनहिं आदि दे पौंच कोटि सुनि, शिवपुर पहुँचे जाई ॥ 
सेवक दो कर जोर बीनबे. मन बच कर.चितलाई ॥ १७ 
कम काट जे युक्त पधारे, सब सिद्धनमें जोई । 
छख सत्ता अद बोध ज्ञानमय, राजत सब छुख होई । 
दे अन॑तो ज्ञान अन॑तो, वेखे जाने सोई। 
समय एकमें सच ही झलके, लोकाछोक शु दोई ॥ २४ 





ज्र सिद्धल्ेत्र-पूनासंग्रह 





ज्ञान अतेंड्री पूरन तिनके- छुक्ख अनंतो होई 
छोक शिखरपर जाय विराजे, जामन मरन न होई ४ 
जा पद॒को तुम भाप भय हो, लो पढ़ मोहि मिलाई । 
अक्ति मावकर निशि विन वन्दों, निशि विन शीस नवाई ॥ ३४ 
* धर्मचन्द्र ' आवककी बिनती, धर्म बड़ो छित दाई। 
जो कोई मविजन पूजन गाव, तन मन प्रीति छगाई ॥ 
खो तैसो फल जल्दी पाये, पुण्य बढ़े दुख जाई। 
सेथकको सुख जल्दी वीजो सम्यक्॒ ज्ञान जगाई ॥ ४॥ 
3 ही श्रीपावागद्से लड़ नेरद्र और पॉँच करोड़ मुनि मोश- 
पद आप्तये महार्थ निपामीति स्वाहा । 
जोटक छल्द। 
ओजिनवरराई करमन भाई, धर्म सदाई दुख छीजे । 
पृजा नित चाहे भक्ति बढ़ाऊं, ध्यान छगाऊं खुख कीजे ५ 
खुन भवजन भाई द्रव्य मिलाई, बहु घन गाई दृत्यं करों। 
सब ही दुख जाई बहु उमगाई, शिवखुख पाई चरन परो॥५॥ 


इत्याझीर्वा दृ: 











श्रीयुत किशोरीलालजी कृत 
१२ श्रीगजपंथ पूजा। 
हसन्‍डिय कक 
अदिल् । 


औगजपंथ शिखर जगमें सुखदायजी । 
आठ कोडि मुनिराय परमपद्‌ पायजी ॥ 











और गये बलमद्र्‌ सात शिवधामजी । 
* आह्वानन विषि करूँ त्रिविष धर ध्यानजी॥१४ 
ऊँ हीं श्रीगजपंथाचछसे सप्त बलभद्र आदि आठ कोडि मुनि सिद्ध- 
पद प्राप्ेये अत्रावतर अव्तर संजौषद्‌ आह्वाननं । अन्न तिष्ठ तिष्ठ” 
5: 5: स्थापनं । अत्र मम सलिहितो भव भव वषदट्‌ सलिविकरणं । 
- अष्टक। 
चाल जोगोरासाकी । 

कैचन मणिमय झारी लेके, गंगाजल भर ल्याई। 
जन्म जरा मत नाशन कारन, पूजों गिरि सुखदाई ॥ 
बलमव्र सात बच्चु कोडि मुनीश्वर, यहाँपर करम ख़पाई। 
केवल लहि शिवधाम पधारे, जज़ूँ तिन्हें शिरनाई ॥ 
3 ही औगनर्पथसिद्धकेत्रेम्यो जन्म नरा मृत्यु विनाशनाय जर्ूँ 
निर्वेपामीति ख्वाहा ॥ १ ॥ 
मलयागिरि चन्दन घसि, केशर सुवरण मृंगे भराई । 
मव आताप निवारन कॉरन, भ्रीजिन चरण चढ़ाई ॥ ण० 

ऊँ हीं श्रीगजपंथसिद्धकषेत्रेम्यो सेसारताप बिनाशनाय चन्दर्न 
निर्वपामीति स्वाहा ॥ २॥ 
अक्षत उज्ज्वल चन्द्रकिरण सम,कनक थाल मर लाई। 
अक्षय छुख मोगनके कारन, पूर्जू देह हुलसाई ॥ ब० 

ओ हीं औ्रोगनपंथसिद्धकषेत्रेम्यो अक्षयपद प्राप्तये अक्षत्त॑ निर्ष- 
शामीति स्वाहा ॥ ३॥ 

+ेसस्ण । 





ज्छ सिद्धक्षेत्र-पूनाहंग्रह 


पुष्प मनोहर रंग घुरंगी, आवे बहु महकाई । 

कामवाणके नाशन कारन, जिनपद्‌ मेंट घराई॥ बल ०॥ 

के ही औीगनर्पपसिद्धकेत्रेम्यों कामवाण विध्वंशनाय पुष्प 

निर्षपामीति स्वाहा ॥| 8 ॥ 

चैबर बाबर लाडू फेनी, नेवज शुद्ध कराई । 

क्षुघावेदनी रोग हरनको, पूजों श्रीजिनराई ॥ बल०0 
ऊँ हीं औ्गजपंथसिद्धकषेत्रेम्यो क्षुघारोग विनाशनाय नैवेद्य॑ 

निर्वपामीति स्वाह्य ॥ १ ॥ 

बाती कपूर दीप कंचनमय, उज्ज्वल जोति जगाई | 

मोहतिमिरके दूर करनको, करो आरती भाई ॥ बल०॥ 
5 हीं श्रीगनपंयसिद्धकषेत्रेम्यों मोहान्धकार विश्वेशनाय दीप 

निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 

अगर तगर क्वस्नागरु लेके, दस गंध धूप बनाई। 

खेय अगानिमें श्रीजिन आगे, करम जरें दुखदाई॥ चल ० ४ 
ेऊ ही श्रीगनपंवसिद्धकषे्रेम्यो.. अष्ट कर्म दृहनाय धूप निर्ष- 

पामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 

फल आति उत्तम पूंगी खारक, श्रीफल आदि सहाई ९ 

मोक्ष महाफल चाखन कारन, मेंट धरों गुणगाई ॥ब० 
ऊ ही ्रीगनपंथसिद्क्ेतरेम्यो मोक्षफल प्राप्ये फुे निरषेपा- 


मीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 





अंगशपंय पूजी । ९ 
जल फल आदि वह्च द्रव अति, 
उत्तम मणिमय थाल मराई.। 
जाच नाच गुण गाय गायके, 
श्रीजिन चरन चढ़ाई ॥ 
ऊ ह्रीं श्रीगजपंथसिद्धक्षेत्रभ्यो अनर्व्यपद प्राप्तये अर्थ निर्व- 
प्रामीति स्वाहा ॥ ९॥ 


जयमाला । 
भंता छंद। 
गजपंथ गिरिवर शिखर उद्त, दरश छख सब अघ हरे । 
जर नारि जे नित करत बदन, तिन खुजश जग बिस्तरे ॥ 
इस थानतें स्रनि आठ कोडी, परमपदकूं पायके 
तिनकी अबे जयमाल गार्ऊँ, छुनो चित हुडसायके ॥ १४ 
बड़ी छेंद। 
जय गजपंथा गिरिशिखर सार | अति उन्नत है शोभा अपार ॥ 
ताकी वाक्षिण दिश नगर जाह्ञ | मसरूल नाम ताको प्रधान ॥ २ ॥ 
तहाँ घरमशाल्ता बनी महान + ता मध्य छखे जिनवर खुथान ॥ 
तहाँ बने शिखर झोभित उतंग | यह चित्र विचित्र नाना सुरंग ॥ ३ ॥ 
चारों विशियुमठी लसत चार । चित्राम राचित नाना प्रकार ॥ 
तिनके ऊपर ध्वजा फहरात । मानुष बुछाबत करत हाथ ॥ ४४ 
तहाँ गुम्मजमें श्रीपाश्वंनाथ । राजत पुनि श्रतिमा है बिरव्यात # 
।हैन दरशन बंद्न करन जात । पूजत हैं नित प्राति मब्य जात ४७४ 
जिनमन्दिरमें रचना विशेष | आराख रखिंत अद्धत अनेक 
बेढ़ी उज्ज्वल राजत रैंगीन। अति ऊँचे सोहे शिखर तीन ॥६ ४ 
तिनके ऊपर कलशा लखंत | चन्त्रोपम ध्वज दर्षन दिपंत ॥ 
अय कटनी खंभा चार माह । इस्त्रनक्ती छा बरनी न जाय ॥७॥ 





ऊपरी कटनी मध्य जान | अन्तिम तीर्ये्न विराजमान ४ 
भआामंडल्ल खेवर छ छत्र तीन । पुनि चरण पाइका द्वय नवीन ॥९॥ 
घुनि पशञ्मावाति अर क्षेत्रपाल | तिष्ठत ता आगे रक्षपाल ५ 
न्‍्मुख हश्ती घूमे सदीब । जहाँ प्रूजा करते भव्य जीव ॥९ ॥ 
आगे मैडप रचना विशाल । तहाँ समा भरे है सदा काल ॥ 
जहाँ बांचत पेडित शास्त्र आय। कोई जिनवर गुण मधुर गाय॥९०॥ 
कोई जाप जपे चरचा करंत । कोई दृत्य-करत वाजे ब्जंत ॥ 
नौबत झालर घंटा सुझांझ | पुनि होत आरती नित्य सांझ ॥११॥ 
मन्दिर आगे छुल्दर अरन्य | तर फछ फछत दीखे रमन्‍य ॥ 
आति सघन वृक्ष शीतल छ छाँय। जहाँ पथिक लेत विश्ञाम आया१ह 
इस उपबनमँं बहु विध रसाल | चाखत जात्नी होबें खुशाल # 
नीकू नारंगी अनार जाम ' सीताफल श्रीफल के आम ॥ १३ ४ 
अमली जामन ककड़ी अरंड । कैथोड़ी ऊँचे लगे झुंड । 

खतृत लेसबो अरू खजूर। खारक अंजीर अरीड पूर ॥ १४४७ 
'फ़फनस बोर बड़ नीम जान । पुनि पुष्पवाडिका शोममान ॥ 
बंपों जु चमेलि इछाव कुंज | जाई जु मोगरों श्वमर गुंज ॥ १५॥ 
झुकूमहदी और अनेक बेल | तिन ऊएर पैक्षी करत केल ॥ 

या बाग माहिं गंभीर कप | शीतक जल मिष्ट छु दुग्घरूप ॥ १६४ 
ता पीबत ही गद सकल नाश । यह अतिक्षय क्षेत्रतने। प्रकाश ॥ 
बंगला बिशाल रमणीक जान । भड्टारक तिष्टनको सु थान॥१जा 
परक्षोट बनो चउ तरफ सार। मध दरवाजो अति शोमकार ॥ 
ताके ऊपर नौबत बजंत । सुनके जाश्री आनँंद लह्ेत ॥ १८॥ 
यहाँ बेंडकवनकी भूमि उंत। तछु निकट शहर नाशिक बसंत ४ 
तहाँ गंगा नाम नदी पुनीत बैप्णवजन ठाने धर्म तीर्य ॥ १९ ४ 
पुनि जिम्बक सीतायुफा कीन | गजपेथ घाम सबमें चीन ५ 
अद्वारकजी दिमकीशि आय। बेढ़े गजपंथा झिख़र जाय ॥२०४ 








मन्क्रिकी नींव दई लगाय । पाने पैड़ी ऊपरको अढ़ाय ॥ 
श्षो शतक पिचौत्तर है खिवान। तखु आगे मोटी भीत जान ॥ २१ & 
इक होढ़ भरदो निर्मल सु नीर। शीतल छु मिष्ट राजत गैंहीर । 
भवि भक्षालित बछु वरव आन। कोई तीर्थ जाने कर है सनान ॥२२६ 
अब गुफा मध्य व्रशन करंत | बलूभत्र खात तिष्ठत महंत ॥ 

इक विम्ब छसत उञ्जत विशाल । श्रीपा्वनाथ बैदत त्िकाल ॥ २३४ 
ब्रय मानभव् इक चरण.पाद ' ख़नि आठ कोड़ि थल है अनाद ४ 
बवन पूजन कर घरत ध्यान । निज जन्म खुफल मा त्त छुजान ४२७४ 
यहाँस उतरत गिरितट छु थान ' इक कुंड नीर निर्मल बखान ॥ 
इक छ्री उज्ज्वल है पुनीत + मद्टारकजी क्षेमेन्द्रकीति॥ २५ ४ 
तिनके छू चरणपाइक रचाय | अबलोकन कर निज थल छु आय 
कोई फेरी पर्वतकी करंत । हमे बेबनकर अति खुख लछ्ठेत ॥ २६४ 
अ्रीम्र्नाकी्ति महाराज आय । श्रावकजनको उपदेश थाय ॥ 
पुनि नानचंद अरू फतहचंद। शोलापुरबासी घरमकंद ॥ २७४ 
इसड़ जैनी उपदेश घर । करवाई प्रतिष्ठा बिम्बसार | 

संबत्‌ उगणीस्त अरू तियाल | खुधितेरस माघतनी विशाल ॥२८७ 
कल्यान पाँच कीनो उछाव | करवाये अति उत्तम खुनाव ॥ 
महावीर आन्तिम तर्थिश पधराये वेदामें जिनेश ॥ २९ ॥ 
अड्डारकजी दियो सूर मंत्र । कीने पुनि जंत्र अनेक तंत्र ॥ 

. मानख छ थंभ रचिय उतंग । कअन कलशा झोमें डचेग ॥ ३० ४ 
बहु संघ जुरे तिनकू दुलाय । मकती कीनी उर हरप ल्याय ॥ 
बहु विधि पकवान बनाय सार। जौनार दई आनंव घार ॥ ३१ ४ 
छवि प्रनम माघतनी सुजान । इरण धुतो उत्सव महान ॥ 
याही तिथिकूं उत्तम छुजोय । यात्रा उत्सव दर साल होय ॥ ३२७ 
ुनि सवायरत नित ग्राति ब्ंत! कोई विम॒त्न जाय नाहिं खाथु संत ॥ 

केशके संघ आय । उत्लव करते हैं पूजन कराय॥ ३8॥ 


ज्ट सिक््लेष-पूमासंगरह 
के द्रव करत मंडार सोय । कोई करत रसोई झ्ुद्ित छोय | 
बहु भ्यांदा अद्भुत छु ठाठ , आवें जाती झुख करत पाठ ॥ ३४ ॥ 
संबत उमणीसौ उणचास | बुध अष्टम रवि विन पोष मास ॥. 
ये पूजन विधि कीमी बनाय । स्बन मति विनती यही भायाइण॥ 
ज्ञो भूछ चूक त॒क भंग द्ोय । तुम शुद्ध करो दुधिवान छोय ॥ 
गजपंथ शिखर मुनि आठ कोड। बलभव सात नम हाथ जोड़।३६॥ 
देह । 
यह गजपंथा शिखर॑की, प्रूज रची खुखदाय । 
“छालकिशोरी' तच्छ बुध, हाथ जोड़ सिरनाय ॥ ३७ 
ऊँ हों श्रीगनपंथ सिद्धक्षेत्रसे सात बडभद्र और आठ करोड़ मुनि 
मेक्षपद प्राप्तये मह्गाि निषैषामीति स्माहा । 
कद त्िमेती । 
जय जय भगव॑ता श्रीमजपंथा, बैद्त संता भाव घरे । 
छुर नर खग भ्यावें सगत बढ़ावें, पूज रचावें पीति कर ॥ 
फल छरपढ़ पायें अमर कहायें, नरपत पांव शिव पाबे 
यह ज्ञान खु भाई जात्र कर।ई, जग जल थाई छूख पावे ॥ ३८ ॥ 


इत्याशीवांदः । 





औयुत स्व० पं० सवाई सिंगई गोपालसाहजी कृत 
१३ श्रीतुंगीगिरि पूजा । 
4098-५५: & 


सिद्धक्षेत्र उत्कृष्ट अति, तुंगीगिरि झम थान । 
झुकति गये मुनिराज जे, ते तिछद्द्‌ इत आन ॥ 


औजलुगीगिरि पूना । जद 


ऊँ, ही श्रीमांगीतुंगी सिद्धक्षेत्से राम, हनू, सुग्रीव, सुद्रौल, गव, 
गवारूय वीछ, महानीर और निन्‍्यानवे करोड़ मुनि मोक्षपद प्र्ये 
अन्न अवतर अवतर संवोष्ट्‌ आह्वान । अन्न तिष्ठ वरिष्ठ 5: 
ठः स्पापन । अन्न मम ससिहितातो भव भव वषदू सतलिषिकरणं 
अष्टक । 
गेगाजल प्रासुक भर झारी, तुव चरनन ढिग घारों । 
परिग्रह तिसना छगी आदिकी, ताको द्वै निरवारो ॥ 
राम हनू सुग्रीव आदि जे, तुंगीगिरि थित थाई। 
कोड निन्‍्यानवे मुकत गये मुनि, पूर्जो मन बच काई ॥ 
ड० हीं श्रीतुगीगिरिमिद्धक्षेत्रेम्यो जन्‍म जरा मृत्यु विनाशनाय 
जूं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १॥ 
अन्दून के शर गार, मली विधि घार देत पग आगे । 
अव मरमन आताप जासतें, पूजत तुरतहिं मागे ॥रा०॥ 
ऊ ही श्रीतृंगीगिरिसिद्ध“लेत्रेम्यो संध्तारताप विनाशनाय चन्दन 
निर्षपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 
मुक्ताफठ सम उज्ज्वल अक्षत, थार घारकर पूजों। 
अक्षयपद॒कों प्रापति कारन, या सम और न दूजो। राम ० 


ऊ हो श्रीतुंगीगिरिसिद्क्षेजेम्पो अक्षयपद प्राप्तये अक्षत॑ निर्व- 
चामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 


कमल कैतकी वे चमेली, जापर आलि गुंजावे | 

पुष्पनसों अरचों तुम चरनन, कामविथा मिट जावे। राम० 
ऊँ ही ओतुंगागिरिसिद्षेत्रेम्यो कामवाण विष्वंशनाय पुष्प 

निर्षपार्माति स्वाहा ॥ ४ ॥ 

ग॒जा खाजे व्यंजन ताजे, तुरतहिं घत उपराजे । 

हग सुख कारन सन्मुख धारे, क्षघावेदनी भाजे॥राम० 
ऊँ हीं रेसिद्धलेत्रेम्यो. क्षुधारोग विनाशनाय.नेवेध॑ 

निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 

दीप रतनकेर सुरपति पूजत, हम कपूर घर खासे । 

नाझे मिथ्यातम अनादिकों, ज्ञान भानु परकाशे ॥ राम ० 
ऊ हीं श्रीतुगीगिरिसिद्धकषेत्रेम्यो मोहान्धकार विनाशनाय दीप 

निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 

अगर तगर कृत्स्नागरु चन्दन, जे झुवास मन भावें । 

ख्ेवत धूप घ्वमके मिसकर, दुष्ट करम उड़ जावें ॥ राम० 
अं ही. श्रीतुगीगिरिसिद्धक्षेत्रेम्यो अ्टकर्म दहनाय धूर्ष निर 

पामीति छाहा ॥ ७ ॥ 

आफल पुंगी घाव नारंगी, केला आम्र खवासी । 

पूजत अष्ट करम दुल धूजत, पाऊँ पद्‌ आविनासी ॥ राम ० 
ऊँ हो ओतृंगीगिरिसिद्धसेत्रेम्यो मोप्तफड प्रसये फल निर्क- 

पामीति खाहा ॥ ८ ॥ 








श्रीतुगीमिरि पूना । ८ 


जल फलादि वह व्रव साजके, हेमपात्र मर छांऊँ॥ 
मनवच काय नमूं तुव चरना, बार बार शिर नाऊँ॥राम ० 

अं ही श्रीतुगीगिरिसिद्धकेत्ेम्यो अनर्भ्थपद प्रापये अर्थ नि” 
प्रामीति स्वाहा ॥ २ ॥ 


-जयमाला । 
दोहा । 
राम हनू सुधीव आदि जे, तंगीमिरि चित थाय। 
*कोडि निन्‍्यानवे खुकति गये खाने, पजों मन वच काय ॥ १७ 
हम पढ़ भरापत कारने, छुमरों हुव युणमाल। 
अति माफक वरनन करों, सार झुभग जयमाक्त ॥२४ 
लय धन्य मुनिराज, कठिन ब्रतघारी । 
भव सबसे सेवा चरन मिले सुदद थारी ॥ 
को पर्वत हैं अति ठैंग चूलिका भारी । 
मनो मेर शिखर उनहार हगन सुखकारी ॥ ३७ 
पहलो है मैगी नाम दैगी है दूजो । 
जय आहत भी धक्ष बाए करय लिए एुओो ४ 
अति इन्दर मन्दिर खखत भई खुध म्दारी । 
भव मवर्मे सेवा चरन मिले सुढ थारी ॥ 
धन्य धन्य सुनिराज कठिन बत घारी । 
अब भव सेवा चरन मिले खुद यारी ॥ छ ४ 
जहाँ राम हनू संभ्रीव छु खग बलधारी। 
अरू गब गवाक्ष महार्नाल नील अघहारी ॥ 
इन आदि निन्‍्यानवे कोडि झुनी तप कीना। 
छायो पंचमगतिको वास बहुरि गत रही ना ४५७ 





८२ 


में पूजों जरिकरन झुद्धनले अथ भारी। 





अब भव सेवा चरन मिले मुद्द थारी ४ 

हुम विरत:अर्हिंसा लिया दयाके कारन | 

ता पोखनको बच झूठ किया निरवारन ॥ ६॥ 
पघुनि भये अद॒त्ता वस्तु सरवके त्यागी | 

नव बाढ़ सहित व्रत ब्रह्मचर्य अनुरागी ४ 
चउयीस परिग्रह त्याग भये अनगारी। 

भव भवर्म सेवा चरन मिले मुह थारी ॥ ७॥ 
'चघट्काय दयाके हेतु निरख भू चाले । 

बच शास्त्र उकत अनुसार असतको टाछे ॥ 
भोजनके पट्‌ू चालीस _दोष निरवारे। 

रूख जंतु बस्तुको लेय देख भू घारे ॥ <॥ 
घन करन विंदे चकचूर भये अविकारी । 

अब भवर्मे सेवा चरन मिले मद थारी ॥ 

घट आवश्यक नित करें नेम निरबाहे | 

सज नहवन क्रिया जछकाय घात न चाहें ॥ ९ ४ 
निज करसों लुचे केश राय तन भागी । 
बालकबत निर्भय रहें बख्नके त्यागी ॥ 

कषहुँ देतधवन नहीं करें दया ब्तघारी । 

भव भव्म सेवा चरन मिले मुह थारी ॥ १०॥ 
बिन जाँचे भोजन लेय उद्दंड अहारी । 

रूघु भ्रुक्ति करें इक बारं तपी अधिकारी ॥ 
जार्मे आलस न बढ़े राग डै हीना । 

'निशि विन रस आतम चखे करे विधि छीना ॥ ११ # 
कर घात करम चउ नाश ज्ञान उजयारी । 
अब सबमें सेवा चरन मिले खुह थारी ॥ 





है भव्यनको उपदेश अधाती जारे। 

“भय सुकतिरमाके कंत अष्ड गुन घारे ॥ १६॥ 

लिन सिद्धनिको मैं नमों सिंद्विके काजा। 

सिघथललमें वे यह वास तिजगके राजा॥ 

नाबत नित माथ 'गुपाछ' त॒म्दें बहु भारो। 

भव भवरमें सेवा चरन मिछे सह थारी ॥ १३४ 

ऊँ हीं ्रीमागीतुंगी सिढक्ेत्से राम हनू सुप्रीब मुडीड गव 

गवारूय नौ महानील और रनिन्‍्यानवे करोड़ मुनि मोक्षपद्‌ प्रापये 
पूणर्ष निर्षपामीति स्वाहा । 


च्ता। 
हम शनमाला परम विशाला, जे पहरे नित मव्य गले। 
जाओ अधजाला हि सुख हाला, नित प्रति मंगल होत भछे॥ १४ ॥ 


इत्याशीवांद: । 





श्रीयुत कन्हैयालालजी क्ृत 
१४ श्रीकुंथलगिरि पूजा । 


नकडीए३++- 
दोहा । 
तीरथ परम पवित्र अति, कुंथ शैल शुम थान। 
जहाँते मुनि शिवथल गये, पूजों थिर मन आन ॥ 
ऊँ हीं श्रीकुंवडगिरि स्लिद्धकषेत्रसे कुहभूषण देशभूषण मुनि 
मोक्षपद्‌ प्राप्तये अन्न अवतर अवतर संवौषद्‌ आह्वान । अत्र तिष्ठ 
तिष्ठ 5: 5: स्थापने। अन्न मम सचिहितो मव भव वष्टू_सनिषिकरणं। 


८३ सिद्धलत्र-पूनासप्रह 
अष्टक । 
री] 
उत्तम उज्ज्वल नीर क्षीर सब छानके । 
कनक पात्रमें धार देत ज्ञय आनके ४ 
पूजों सिद्ध सु क्षेत्र हिये हर॒पायके । 
कर मन वच तन शुद्ध करमवश टारके ॥ 
ऊ हीं श्रीकुंथलगिरिसिद्धकषेत्रम्यो जन्‍म जरा मृत्यु विनाशनाय 
जह्इं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १॥ 
चंदन दाह निकंदन केशर गारकें । 
अरचों तुम ढिग आय शुद्ध मन धारकें ॥ पूजों० ॥ 
3 हीं श्रीकुंधलगिरिसिद्धक्षत्रेम्यो सं्तारताप विनाशनाय चन्दर्न 
नि्षपामीति स्वाहा ॥ २॥ 
तैदुल सोम समान अखंडित सानके। 
हाटक थार भराय जजों शिर नायकें । पूजो० ॥ 
अं हीं श्रीकुंपलगिरिसिद्धकषेत्रम्यो अक्षयपद्‌ श्राप्ये अक्षर्त 
निर्षपामीति साहा ॥ ३ ॥ 
सुरहुम सम जे पृष्प सुगंधित छायकें । 
वृहन काम पन वाण धरों झुख पायकें॥ पूजों० ॥ 
# हीं श्रीकुंघठगिरिसिद्धक्ेत्रेम्यो कामवाण विध्वंशनाय पुष्प 
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 


श्रीकुंपलगिरि पूजा । ८९ 


अ्यंजन विविध अ्रकार पे घ्त खांड़के । 
अरपत भ्रीजिनराज छुघा ढिग छाँड़के ॥ पूजों० ॥ 
३ डी श्रीकुंभलगिरिसिद्धकषेग्रेम्यो छुपारोगे विनाशनाय नेवें 
जिर्षेपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥ 
कनक थारमें घार कपूर जलायके । 
बोध लह्यो तम नाश मिथ्या भ्रम जालके ॥ पूजॉ० ॥ 
3* हीं श्रीकुंघलगिरिसिद्धक्षे्रम्यो मोहान्धकार विष्वेशनाय दीपै 
निर्वेपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
अगर आदि दूस वस्तु गंध जुत मेलके । 
करम दृहनके काज दृहों ढिग झैलके ॥ पूजों० ॥ 
३» हीं श्रीकुंवलगिरिसिद्धके्रम्पो अष्टकम दहनाय धूप निर्व- 
पामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
फ़ल उत्कृष्ट सु मिष्ट जे प्राय्ुक लायके । 
“शिवफल प्रापति काज' जजों उमगायके ॥ पूजों० ॥ 
3 हीं औ्रीकुंघलगिरि्िद्धक्षेत्रेम्यों मोसफल प्राप्तये फुल निर्ष- 
पामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
जल फलादि वच्चु द्रव लेय थृत ठानके | 
अर्घ जजों तुम पाय हरप मन आनके ॥ पूजॉ० ॥ 
#* हीं औकुंयछगिरिसिद्धक्ेत्रेम्यों अनर्प्यपद प्राप्तये अर्थ निरष- 
त्रामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 


ल्र सिक्ेलित्र-पूनात्रह 


जयमाला । 
दोहा । 
हम युन अगमे अपार शुरु, में बुधि कर हो बार । 
सै सहाय त॒ब भक्तिवश, वरनत तुव गुनमाल | १४ 
झंद पढड़ी | 

कुल ऊैँंच राय सुत अति गैंभीर | कुलभूषण विशमभूषण है वीर ४ 
रूख राज-ऋद्धिका अति असार 'वय वाल मार्हि तप कठिन घार। २ 
द्वावश विधि ब्रतकी सहत पीर। तेरा विधि चारित घरत वीर # 
शुन सछ बीस अरू आठ घार। सहें परीषह दूस अरु आठ चार।झे॥ 
भू निरखि जंत कर नित विहार । धर्मोपदेश देते विचार ॥ “५. 
मुनि भरमत पहुँचे कुंध शैल । पाहन तर कैटक कठिन गैल॥8॥ 
निर्जन बन लख भये ध्यान छीन । सुर प्रव अरि उपसर्ग कीन । 
बहु सिंघ सरप अरू दैल्य आय | गरजत फुंकारत सुख चछाय॥५४ 
'तहाँ राम लखन सीता समेत | ता विन थिति कीनी थी अचेतप 
अनिपर वेदन यह लखत घोर | कौउ वीर उचारे वच कठोर ॥६७ 
रे देव; इृष्ट तै जाति नीच । म्॒नि दुखित किये तझ आई मीच ७ 
हम आगे त्‌ कित भाग जाय | तुद्द देंदें हुकृतकी सजाय॥ ७॥ 
यह कह दोऊ कर घनुष धार | हर बछ लखि सुर ढरपौ अपार । 
तब मान सीख सुनि चरण घार | ता छिन घाते विधि घाति चार/८0 
डपजत केवल छुरकलप आय । रचि गेंधकुटी पद॒शीख नाय ४ 
छन निज भव छर आनंद पाय | जुग विद्या दे निज थक सिघाय९. 
अभु भाखे दो विधि धर्म सार | खुन घारे जिनते भये पार ॥ 
झुनिराज अघादी घात कीन । गति पेंचमथित अचल लीन ॥१०४ 
पूजा छर नर निरबान कीन। गत ऊंचतनो फल छुफल छीन ४ 
भव सरमत हम बहु दुःख पाय। पूर्जे तुम चरना चित्त छायार१४ 
अरज़ी झुन कीजे महर आप । तासों मेरा भव आ्रमन ताप ॥ 
'विनये अधिकी क्‍या 'कनइंलाल"दुख मेट सकल खुख बेव हाल १९ 





है अ्रीमुक्तामिरि पूल + <ज 
ह॑ ही श्रीकुंकतगिरि सिदशेजसे कुलभूषण वेशमूपण मुनि नोस- 
कद प्राय पूर्ण निपामीति स्वाहा । 


चत्ता। 





घु इुख हरता सब खुख करता, भरता शिवतिय मोखपती। 
शरने आयो तुम गुन मायो, उमगायो ज्यों हइती मती ॥१३॥ 


इत्पाशीवांद:। 





स्व्र० कबि जवाहरलालजी कृत 


१५ श्रीमुक्तागिरि पूजा । 
>हीकीत-दिदकण 
दोहा । 
मुक्तागिरि तीरथ परम, सकल सिद्ध दातार। 
तातें पावन होत निज, नमों सीस कर धार ॥ १ ॥ 
गीता छंद । 
थेही जंबूद्वीप मध्य भरतक्षेत्र सो जानिये । 
आरज सो खंड मझार, जाके परम सुन्द्र मानिये ॥ 
ईशान दिशि अचला जु पुरकी, नाम मुक्तागिरि तहाँ। 
कोडि साडे तीन मुनिवर, शिवपुरी पहुँचे जहाँ ॥ २ ॥ 
दोदा 
पारसप्रभुुको आदि दे, चौवीसों जिनराय । 
पूजों पद्‌ जुग पद्म सम, सुर शिवपद खुखदाय ॥. 


र्ट सिद्धक्ेत्र-बूनासंतरह 


_ कह वुकमिरितिसेजसे साढ़े तंन करोड़ ने शरद 
आप्तये अन्न अवतर अवतर संवौषद्‌ आन्हाननं। अत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: ठः 
स्थापन । अत्र मम सृज्िहितो भव भव वषट्‌ संलिषिकरणं | 


अष्टक । 
परम प्राछ्ुक नीर निर्मल, क्षीर दाधि सम लीजिये। 
हेम झारी मांहि भरके, धार सुन्द्र दीजिये ॥ 
तीर्थ मुक्तागिरि मनोहर, परम पावन शुम कहो । 
कोटि साड़े तीन मुनिवर, जहाँते शिवधुर लहो ॥ 
ऊँ हीं श्रीमुक्तागिरिसिद्धक्षेत्रेम्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जल 
ननिरषपामीति स्वाहा ॥ १॥ 
चेदन सु पावन दुख मिटावन, अति सुगंध मिलाइये। 
डार कर कपूर केशर, नीर सों घिस ल्याइये ॥ तीर्थ ० ॥ 
क ही ओऔपुक्तागिरिसिद्धकेत्रेस्यो संसारताप विनाशनाय चंदन 
निवेपामीति स्वाहा ॥ २॥ 
'बिमल तंदुल ले अखंडित, ज्योति निशिषाति सम धरे। 
कनक थारी मांहि धरके, पूज कर पावन परे ॥तीर्थ ०॥ 
# हीं श्रीमुक्तागिरिसिद्सषेत्रेम्यो अक्षयपद प्राप्तये अक्षत निर्षपा- 
औीति खाहा ॥ ९ ॥ 
झरवृक्षके सम फूछ लेकर, गंघकर मधुकर फिरें । 
अवृनवाण विनाशवेकों, प्रमु चरन पूजा करें ॥ तीर्थ० ॥ 


ऑवुततकगरि पून्ह५ ८९ 
अं हीं ओमुक्तागिरिसिद्धकेत्रेम्यो कामवाण विष्वंशनाय थुष्प निर्ष- 
प्रामीति खाह्म ॥ ४ ॥ 
छहों रसकर जुक्त नेवज, कनक थारीमें मरों । 
मादसे प्रम्मु चरन प्॒जों, छुधादिक मनकी हरो ॥तीर्थ ०॥ 
ऊ हीं श्रीमुक्तागिरिसिद्धसेत्रेम्यों क्धारोग विनाशनाय नेबेर्थ निर्ष- 
परमीति स्वाहा ॥ ९॥ 
रतनदीप कपूर बाती, जोत जगमग होत है। 
मोहतिमिर बिनाशवेंको, मानु सम उद्योत है ॥तीर्थ ०॥ 

हीं ओमुक्तागिरिसिद्धसेत्रेम्मो मोहान्थकार विष्ंशनाय 
दीप॑ निर्वेपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
कूट मलयागिरि सो चन्दन, अगर आवि गमिलाइये । 
ले वृशांगी धूप सुन्द्र, अगन मांहि जराइये ॥ तीर्थ ० ॥ 
3 हीं आमुक्तागिरिसिद्धकषेत्रेम्पों अष्टकर्म दृहनाय पूर्ष नि 
प्ामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
ल्पाय येला लोंग वाडिम, और फल बहुते घने । 
जेज्न रसना लगे झुन्द्र, फल अनूष चढ़ावने ॥तीर्थ०॥ 
$ हीं श्रीमुक्तागिरिसिद्धसेत्रेम्यो मोक्षफल प्राप्तये फ्॑ निर्ब 
प्रामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
जल गंध आवदिक ब्॒ब्य लेके, जर्घ कर ले आवने। 
छाथ चरन चढ़ाय मदिजन, मोक्षफलको पावने/तार्थि ०५ 


९० सिद्धक्षेत्र-धूनासंग्रह 


ही ओपुक्तागिरिसिडसेत्ेमयो अन्त प्रापये अर्थ नि 
पार्मीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 





» दोहा । 
मुक्तागिरिक सीसपर, बहुत जिनालय जान। 
तिनकी अब जयमालिका, सुनो भव्य दे कान ॥१॥ 


जयमाला ॥ 
पढ़ड़ी छेद । 

अ्रीसक्तागिरि तीरथ विशाल | महिमा जाकी अद्त रसाल ॥ 
ज्ञग पर्वत बीच परे दो कोन युक्तामिरि जहाँ सुखको स मौनार 
चढ़िय सिवान जहाँ ऊपर सो भान , वहल्लनेपर सो सार जान। 
यात्री जहाँ डेरा करें आय । अती मुद्रित है चित्त उमगाय ॥३ ४ 
ऊपर शुच्ि जरूसों भरे कुंड । जहँ खपरे यात्रिनके सु झुंड ५ 
बहु विधिकी बृव्य घरी सो धोय | पूजनकों भविजन चले सोय ४ 
जहाँ मन्दिर बीच बने रसाछ। पारसप्रश्षकी सूरत विशाल ॥ 
घूजत जहाँ भविजन-हरप घार। भव भवको पुण्य भरे मडार।णा 
बावन जगह वशेन जिनेश । प्रजत जिनवरको सुर महेश ४ 
इक मन्दिरमें भुयरो हु सोय । प्रतिमा भीशान्तिजिनेश होय ॥ 
देन कर नरभव खुफल होय। जहाँ जन्म जन्मके पाप खोय ७ 
मैदागिरिकी हैं गुफः भाय। मन्दिर सुन्दर इक साम काय ४ 
प्रतिमा भ्ीजिनवर देवराज । दर्शन कर प्रन हॉय काज ॥ ८४ 
म्रेढ़ागिरिके ऊपर खुजान । हय टॉक बनी आते सौम्यमान ॥ 
इक पांडे बालक सुनि कराय। इक सागवर्लीकी जान रमाय॥९॥ 
जहाँ श्रीजिनवरके चरण सार। बंदत मनबांछित छुखबातार ४ 
बाबन मन्दिर जहैं शोभकार। महिमा तिनकी अकूत अपार॥१०७ 
जहँ छुर आवत नित भ्रति महेश | स्तुति करते प्र ठम विनिश ॥ 
जहाँ खुर नाचत नाना भार जै जै जै जै जै घुनि उच्चार ॥ १९ ४ 


अमुक्तागिरि पूणा । द्ह्‌ 


थै ये थै अब नाचत छचारू । अति हर्ष सहित नित नमत-माख ७. 
बुहचंग उपंग छ तर सजे । मुरली स्वर बीन प्रदीन बजे ॥ १२७ 
बुम तुम बुम हुम बाजत सृर्दंम | झमननननन नूपुर छु रंग ॥ 
तमनननननन परे तखु तान। घनन घंटा करत ध्यान ॥ १३॥ 
हि विधि वावित्र वार्जे अपार । छुर गावत अब नाना प्रकार ॥ 
अतिशाय जाके हैं आते विशाल । जदाँ केशर अब बरसे त्रिकार।१४१ 
अनहद नित बजें बाजें अपार। गैधोदकादिक वर्षाकी बहार ५ 
तहाँ मारुत मंद सुगंध सोय। जिय जात जहाँ न विरोध होय 0१५७४ 
अतिशाय जहाँ नाना प्रकार | मविजन हियमें हरख घार ४ 
जहाँ कोड़ जु साड़े तीन मान।| नि मोक्ष गये सुनिये खुजान ॥१६४ 
बंदुत 'जवाहर” अब बार बार | भवसागरसे प्रभु तार तार ॥ 
प्रभु अशरन शरन आधार धार । सब वित्न तूल गिरि जार जार।१७ 
तू घन्य देव कृपानिधान । अज्ञान मिथ्यातम हरन मान ॥ 
अञ्ञ॒ दयाखिंधु जै जै महेश । भव वाधा अब मेटो जिनेश ॥ १८ ४ 
मैं बहुत न्रम्यो चिरकाल काछ। अब हो दयारू मुझे पाक पाक ॥ 
तातें मैं तुमरे शरण आय । यद्द अरज कक पग शीस नाय॥ १९ # 
मम कर्म बंध वे चुर चुर। आनंद अनूपम पूर पर ४ 
ेऊ हैं श्रीमुक्तागिरि सिद्धसेत्रसे साडे तीन करोड मुनि सिद्धदद 
आये पूर्ण निर्वमीति स्वाहा । 
ष्तता। 
अुक्तागिरि पूजे अति छुख हजे, ऋद्धि है है पूरी । 
अति कमे विनाश ज्ञान श्रकाशे, शिव पदवीको खुखकारी ॥ २०४ 
डोढ्या । 


अठरा सौ इक्यानवे , वैशाख मास तम छीन । 
तिथि वृशमी शनिवारकी, पूजा समापत कीन ॥ २१ ॥ 
इत्याशीर्बादः। 





3 सिक्षसेत्र-पूनासंग्रह 
स्व० मट्टारक महेन्व्कीर्त्तिजी कृत 


१६ श्रीसिद्धवरकूट पूजा । 
>रछरीएल्‍रेट- 
दोहा । 
सिद्धकूट तीरथ महा, है उत्कृष्ट सुधान ३ 
अन वच काया कर नमों, होय॑ पापकी हान ॥ १ ॥ 
दोय चक्की मन्‍्मथ जु दूस, गये तहँते निर्वान । 
पढ़ पंकज तिनके नमों, हरे कर्म बलवान ॥ २॥ 
रेवाजीके तटनतें, हूंठ कोडि मुनि जान । 
कमे काट तहंते गये, मोक्षपुरी शम थान ॥ ३॥ 
जगमें तीर्थ प्रधान है, सिद्धवरकूट महान । 
अल्पमती मैं किमि कहों, अद्भुत महिमा जानाश॥ 
अडिक छंद । 
इन्व्ादिक छुर जाय, तहाँ बन्दन करें। 
नागपति तहँ आय, बहुत श्रुति उच्चरें ॥ 
नरपति नित प्रति जाय, तहाँ बहु भावसों । 
पूजन करहिं त्रिकाल, मगत बहु चावसों ॥ 
अं हीं अ्रीसिद्धवरकूट्से दो चक्री दश कुमारादि साढ़े तीन 
करोड़ मुनि सिद्धपद प्राप्तये अन्न अवतर संवौषट आव्हाननं । अब 
उतेष्ठ तिष्ठ 5: 5:, स्थापनं । अत्र मम सालीहितों मदर भव वषदू 
-सल्लिषिकरणं । 








चाल-नैदीख़र पूजाकी । 


उत्तम रेवा जल ल्याय; मणिमयं मर झारी। 
प्रझ्यु चरनन देऊँ चढ़ाय, जन्म जरा हारी ॥ 
द्वय चक्की दूस कामकुमार, मदतर मोक्ष गये । 
तातें पूजों पद्‌ सार, मनमें हरष ठये ॥ 
3 हीं श्रीसिद्धवरकूट्टसिद्धलेत्रेम्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय 
जहं नि०॥ १॥ 
मलयागिरि चन्दन ल्याय, केशर शुम ढारी। 
प्रश्न चरनन देत चढ़ा य, भवभय दुखहारी॥द्वय चक्री ० 
3 ही श्रीसिद्धवरकूटसिद्धकषेत्रेम्यो संसारताप विनाशनाय च> 
न्दूसे ति० ॥ २ ॥ 
तंदुल उज्ज्वल आअविकार, मुकतासम सोहे । 
मरत कंचनमय थाल,सर नर मन मोहे॥द्वव चक्री ० 
ऊ हीं श्रीसिद्धवरकूटसिद्धक्ेत्रम्यो अक्षयपद प्राप्तये अक्षतं ॥ 
नि०॥ ३॥ 
ले पहुप सुगंधित्र सार, तापर अलि गाजे । 
जिन चरनन देत चढ़ाय, कामव्यथा माजे॥ द्वय चक्की ०॥ 
ऊ हीं श्रीसिद्धवरकूटसिद्धकेत्रेम्यो कामवाण विष्वंशनाय पुष्प 
नि०॥ ४॥ 


श्र सिद्धक्षेत्र-पूनासंग्रह 


नवज नाना परकार, घट्रस स्वाद मई । 
पद्‌ पंकज देहुँ चढ़ाय,छुवरन थार लई॥ द्वय चक्की की । 
3 हीं श्रीसिद्धवस्कूटासद्धकषेत्रम्ये छुघारोग विनाशनाय नेवेध॑ 
लि०॥५॥ 
मणिषय दीपकको ल्याय, कदुली सुत बाती । 
जोती जगमग लहकाय, मोह तिमिर घाती॥ द्वव चक्की ० 
35 हीं श्रीसिद्धवस्कूटसिद्धक्षेत्रेम्यों मोहान्धकार विष्वंशनाय 
दीप नि० ॥ ६॥ 
क्ृष्णागरु आदिक ल्याय, धूप दृहन खेई । 
बसु दुष्ट करम जर जाय, मब मव सुख लेई ॥ ट्वय चक्की ० 
ऊँ हीं श्रीसिद्धवसकूटीसिद्धक्षेत्रेम्यो अष्टकम दहनाय धूप निर्वपा- 
मीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
श्रीफल दाख बदाम, केला अमृत मई । 
लेकर बहु फल सुख धाम,जिनवर पूज ठई ॥द्वव चक्री ०॥ 
ऊँ हीं श्रीसिद्धवरकूटसिद्धक्षेत्रम्यो मोक्षफल प्राप्तये फू 
नि० स्वाहा ॥ ८ ॥ 
जल चन्दन अक्षत लेय, सुमन महा प्यारी । 
चरु दीप धूप फल सोय, अरघ करों मारी॥द्वव चक्की ०॥ 
ऊ हीं श्रीसिद्धवरकूटसिद्धक्षेत्र्यों अन्यपद प्राप्तेय अर्घ 
निर्वपा्मीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 
जयमाला । 
दोहा । 


सिद्धवर कट सुथानकी, रचना कहूँ बनाय। 
अदकिसद अप माह सब बदन चर बाब ११ 


असिद्धवरकूट पूमा । ९६ 
प्रदरी छंद । 
जय पर्वत आति उन्नत विश/ल । तापर ब्रय मन्दिर शोभकार ॥ 
सामें जिनबिम्ब विराजमान । जय रतनमड प्रतिमा बखान ॥ २४ 
ताकी ज्ञोभ्रा किमि कहे सोय | सुरपति मन वेखत थकित होय # 
तिन मन्दिरकी विशि चार जान!तिनकू वरनूं अब प्रीति ठान।इ॥ 
ताकी प्रूरव दिशि ताछ जान । तामें छ॒ कमल फूल्ले महान ॥ 
कमलनपर मधुकर भ्रमे जोय। ता घुनकर पूरित विशा होय॥छा 
ता सरवरपर नाना परकार | हुमे फल रहे आते शोभकार ४ 
छह ऋतके वृक्ष फूछे फलाय । ऋत॒राजे सदा कीड़ा कराय ४७५४ 
मंक्िरिनकी दक्षिन विशा सार । सरनवी बहे रेवा ज खार ५ 
ताके तड दोनों आति पवित्र । विद्याघर बहु विधि करें इत्य॥६॥ 
फिर तहँ ते उत्तर विशा जान । इक कुंड बनो है शोसमान ॥ 
ता कुंड बीच जाज्जी नहाय । तिन बहुत जनमके पाप जॉय ॥जञआ 
सा कुंड ऊपर आति विचित्र । इक पाइशिल्ा है अति पवित्र ॥ 
तिस थान बिच वेबेन्द्र सोय । जिनविम्ब घरे हें सीख जोय ४८७ 
ताकी पश्चिम विदि अति विशाल । कावेरी सोदे अति एसालध 
इन आवि मध्य जे भूमि जान। जय स्वयंसिद्ध परवत प्रहान॥९॥ 
तापर तप धारो ढोय चक्रौशै। द्स कामकुमार संये जगतईंश ४ 
इन आदि मुनि आहठ कोड़ । तिनको बेदों में हाथ जोड़ ४२०४ 
इनको केवल उपज्यो छज्ञान । दृवन्द्र जुआसन कॉपा जान ॥ 
तब अमरपुरीतें इन्द्र आय । ता: अष्ट ब्ब्य साजे बनाय ॥ ११४ 
तथ एजा ढाने देव इन्द !सब मिलकें गावें शतक इन्हें ॥ 
तह यात्री आयें झुंड छोड | सब पूज घरें तंदुछ अखंड ॥ १२७ 
कोई अरीफलछ ल्यावे अरू बढ़ाम । कोई पुंगीफल छु नाम # 
अम्नतफल केला खु ल्याय । कोई अष्ट वब्य के एज ठाय १३ 








९३ सिद्धकषेत्र-पूमासंगरह 


कई सूज पढ़ें आति हर्ष ठान । केश शास्र खने वहु भरीति मान ॥ 
कोई जिनयुन गावे सुर संगीत। कोई नाखें गायें घरें भीत ४ १४ ४ 
इत्यादि ठाठ नितभ्नति छह्ाय। वरनन किम खुखरतें कहो जाय #॥ 
छरपति खगपाते जु सोय | रचना देखत मन थकित होय ॥ १५ 
छर नर विद्याधर हर्ष सान। जिन गुन गाव हिय प्रीति ठान ४ 
ऊ ही असिद्धवसकूटसिद्धकेत्ेम्यो महा निर्षपामीति स्वाहा । 

च्ष छंद। 
जो सिद्धवर इजे, आति छुख हजे, ता गृह संपति नाहि ठरे ॥ 
ताको जस छुर नर मिल गा, 'महेन्व्रकीर्ति” जिनभक्त करे १६ 

दोह्य। 
सिखबरझूट सथानकी, महिमा अगम अपार 

किमि कहों, छरगुरू कहें न पार ॥ १७४७ 


इत्याशीर्बाद्‌ः 











श्रीयुत छगनजी कृत 


१७ चूलगिरि ( बावनगजा) की पूजा । 
स्का 
'एंद झार्मूसविकौडित । 
आर्या क्षेत्र विहार बोध भवि ये दृशग्रीव छुत श्रातना+ 
अम्बक्तादि गुणाष्ट प्राप्ति शिव कमांरि घाती हना ॥ 
ता मगवान प्रति प्रार्थना सुध हदे त्वद्धक्ति मम वासना। 
आब्हानन विम॒क्तनाथ तु पुनः अन्नाय तिष्ठो जिना ॥ 


अचूछगिरि पूजा । ९७ 


ऊ हरी औबड़वानी-चूलिगिरिसे इन्द्रनीत कुंभकर्णादे मुनि 
सिद्धपद प्राप्ये अन्न अवतर अवतर संवौषट्‌ आह्हानन । अत्र तिषठ 
तिष्ठ 5: ठ; स्थापनं | अन्न मम सल्लिहितों भव भव वषटू सल्रिधि- 
करण । 

अष्टक । 

जीता छेद । 
पंचम उद्धि सम नीर ले, त्रथ धार तिन चरणन करों । 
क्र रुजग जन्म जरारु अंतक, ताहि अब तो परिहरो ॥४ 
बृशग्रीव अंगज अनृज आदि, ऋषीश जहँतें शिव लही। 
सो शैल बड़वानी निकट गिरिचूलकी पूजा ठही ॥ 

ऊ हीं श्रीजृतिरिसिद्धत्रेम्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय 
जहूं निर्वामाति खाहा ॥ १ ॥ 
घासे मलय कुमकुम शद्ध जो, अलिगण न छोड़े तासको + 
सो गंध शीतल कंद सज, मव-विरह हर मवतापकों ॥द्‌ ०॥ 

3 हीं श्रीचूलगिरिसिद्धक्ेत्रे्यों संस्तारताप विनाशनाय चन्दर्न 
निर्षपार्मीति खाहा ॥ २॥ 
शाशी वर्ण खंडन मुक्त शोमा, मुक्त नहिं ताकी परें । 
सो,शालि तंदुल करन मंगल, वेग भय क्षयकी हरें ॥द्‌ ०३ 

ऊँ हीं ओ्रोचूलगिरिसिद्धकेत्रेम्पा अक्षयपद प्राप्तये अक्षते निर्ब- 
पामीति साहा ॥ ६३॥ 


श्ट सिद्धक्षेत्र-पूजासंप्रह 


झुरबुम निपज सुरलोकके, बहु वर्ण फूल मंगाइये । 

अथवा कनक कृत वेल मोगर, चंपकादि चुनाइये ॥द्‌ ०॥ 
हरी ओरीूलगिरिसिदधले्रम्यो कामवाण विष्वंशनाय पुष्प 

निर्षपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 

कृत सूपकार अनूप छह रस, युक्त अमृत मान जो । 

सो चारु चरू जिन अग्र धर, निज प्रूख बेदुन टारि जो ॥द्‌ ० 
ऊँ हीं श्रीचछगिरिसिद्धकषेत्रम्यो शुधारोग विनाशनाय नैवेद्ं 

निर्षपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 

बहु मूल्य रत्न उद्योतयुत, भय वायु वरजित जो जगे। 

सो दीप कंचन थार धर, अरि दुष्ट मोहादिक मजे ॥द्‌ ०॥ 
अं हीं श्रीचूलमिरिसिद्धक्ेत्रम्यो मेहान्धकार विष्व॑शनाय दीप॑ 

निवेपामीति स्वाहा । 

दृश गैध क्ृष्णागरु कपूरादिक, सुगंधित ल्यावने । 

दृहि ज्वलन मध्य मनो भवान्तर, सर्वके विधि जालने॥द्‌ ० 
ऊँ हीं श्रीचूछगिरिसिद्धकषेतरेम्यों अष्टक्म दहनाय धूप॑ निर्ष 

पामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 

सौमनस नेदून वृक्षके युत, मि/ ता फल लेयके। 

ता देखते दृग म्राण मोहे, मोक्षपुर कूं वेयके ॥ दश०,॥ 
3 ही श्रोनूलगिरिसिद्धकेत्रम्पो मोक्षफल प्राप्तये फल नि 

पामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 





अरीचुलगिरि पूना । ब्रा 


साजि सौंज आठों होय ठाड़ो, हरप बाढ़ो कथन विन । 
है नाथ मक्तिवश मिलजो, पुर न छूटे एक दिन ॥ दृ० 

ऊँ हीं श्रीचूलगिरिसिदकषेत्रे्यो अन्ष्यपद प्रासये अर्थ निरवपा- 
मीति स्वाहा ॥ ९॥ 





जयमालछा । 
खोरठा । 
करमन कर चकचूर, वासिय शिवालय जाय हम | 
मेरी आश्ञा प्र, बहुत इखी संसारमें ॥ १॥ 
पद्री ठंद + 
बैदों आ्री युगल ऋषीश स्वाम । कर कर्म युद्ध लहि मोक्ष बाम ॥ 
है इन्दआत तम सत्य नाम | कमेन्‍्दु मोहकों कियो काम ॥२॥ 
हो कुमकर्ण सार्थकहि आप | भवकर्ण ज्ञान तम कुम थाप # 
कर्मन कृत बैदों ग्रह मझार । बलि वाछुदेबने वय डार ॥ ३५७ 
खत ज्ञान वानि सम्यक्त युक्त | जानों खत चारित आप युक्त 6 
बिधु रिए दुखदाई सूछ जान । तापै तमने खेंची कमान ॥ ४ ॥ 
औ सर्व जीवसों क्षमा घार ।माई अछु॒ग्रेक्षा परम सार। 
तन आदि अथिर दीखें समस्त है नेह करन सम कौन वस्त ४५॥ 
अशरण न शरण कहूँ जक्त मा्ें। अहमिन्त्रादिक सृत्यू लहाह॥ 
भबबनमें है नहिं सार कुच्छ । तीर्थकर त्यागें जान तुच्छ ॥ ६॥ 
थे जीव स्रमत एकाकि आप । नहीं संग मित्र छुत मात बाप । 
थे वेह अन्य फिर कौन मुज्ज । वश मोह परत न हिये खुज्झ॥ ७॥ 
'घछ रूधिर पीव मर यूज आदि । इनकर निपजी तन होय खाद ४ 
जोगेनादि चपछता कर्म द्वार ।तिन रोक हिये संवर विचार ॥ ८५ 
तप बल छुटन विधि करम सुक्खातिई लोक स्रमत लि जीव इक्ख५ 
बिन बोध अम्यो चहुँ माति मप्तार। शिवकर्सा धर्म करन घार/९४ 


१०० सिद्धक्षेत्र-पूजासंग्रह 
यो चिंतत वहु जन लार छेय | जिनदीक्षा घारी हित करेये ॥ 
अह्ाइस गुण मुनि सूछ घार । चारों अराघना कुं अराघ ॥ १० ४ 
नाना विधि आखन धार घार | तप करत युद्ध विधि मार मार ॥ 
*चड घाति नाश केवल उपाय। भवि जीव बोध जिनबृष लगाय॥११ 
करके बिहार भवि सुक्खवाय | बड़बानी आये अल्प आय ४ 
गिरि चूछ तिष्ठ करि कर्म नाश, छिनमें संसार कियो बिनाश॥१२ 
आति आन॑वृदायक सिद्धक्षेत्र | पूर्जों भवि जीव निजात्म हेत ६ 
धन घन्‍्य तिनहिको भाग्य ज्ञान । तिन पुण्यबंध होवे महान॥१३॥ 
इन्द्राहि आय उत्सव अनुप । कीनो लहि ह॒र्षित भये भूप ॥ 
ता गिरिकी उत्तरि विशि मझार । रेवा खरिता है पूर्ण बार ४ १४७ 
3 हीं श्रीनड़वानी-तूछगिरिसे इन्द्रजीत कुंभकर्णादि मुनि सिद्ध- 
पद प्राप्ये महा निर्षपामीति स्वाहा | 
च्त्ता। 
गिरिराज अनुपम पूजे भूषम, तिन भावे क्ृपम जल दीना। 
थमें शक नाहीं कर्म नशाहीं.'छगन'मगन होय धुति कीना॥१०७ 





इत्याज्ञीवाद:। 


आपटना पूजा। ड्ष्हु 


बाबू पन्नालालजी क्ृत 


१८ श्रीपटना सिद्धक्षेत्रकी, पूजा । 
>सककीएल++- 
देह । 

उत्तम देश बिहारमें, पटना नगर सुहाय॑ं । 

शेठ सुदर्शन शिव गये, पूजों मन बच काय ॥ १॥ 

ऊँ हीं औीपटना सिद्धक्षेत्रसे सुदशन शेठ सिद्धपद प्राप्तये अन्न 
अक्तर अवतर संवौषट्‌ आव्हाननं । अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5ः 5: स्थापनं। 
अन्न मम सलिहितो भव मव वषद्‌ सल्रिविकरणन । 

अष्टक । 

नित पूजोरे माई या श्रावक कुलमें आयकें। 

नित पूजोरे भाई श्रीपटना नगर झुहावनो ॥ 
गंगाजल अति छुद्ध मद्रोहर, झारी कनक भराई। 
जन्म जरा मृत नाशन कारन, ढारों नेह लगाई ॥ नि० 
जैबूद्ीप मरत आरजमें, देश बिहार सहाई। 
पटना नगरी उपबनमें, शिव शेठ सुर्देशन पाई ॥ नि० 

अं ही श्रीपटनासिद्धकेत्रेम्यों जन्म भरा मृत्यु विनाशनाय 
जहूं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥ 
चदन चंद्र मिलायशु उज्ज्वल, केशर संग घिसाई। 
महक उद्दे सब दिशनु मनोहर, पूजों जिनपद्‌ राई ॥नि० 


हमर सिद्धलषेत्र-पूनासंग्रह 
ऊँ ही ओ्रीषटनासिद्धपेत्रेम्यो संसारताप विनाशनाय*चैद्न 
निरैपामीति स्वाहा ॥ २ ॥ 
खुद अमल शशि सम मुक्ताफल, अक्षत पुंज सहाई। 
अक्षयपदके कारण मविजन, पू्जों मन हरपाई ॥ नि० 
ऊँ हीं श्रीपटनासिद्ध॑क्ेत्रेम्यो अक्षयपद प्राप्तये अक्षते नि०॥३॥ 
पांचों विधिके पुष्प सुगाधित, नभछों महक उड़ाई । 
पूजों काम विकार मिटावन, भीजिनके ढिग जाई ॥नि० 
ऊ हीं श्रीपटनासिद्धकषेत्रम्यों कामवाण विध्वृशनाय पुष्प नि० ॥४.॥ 
उचम नेवज मिष्ट स़धासम, रस संयुक्त बनाई । 
मूख निवारन कंचन थारन, मर भर वेहु चढ़ाई ॥ नि० 
ऊ हीं श्रीपटनापिद्धकषेत्रेम्यो छुधारोग विनाशनाय नैवेध नि०॥९॥ 
मनिमय माजन पृतसे पूरित, जगमग जोति जगाई | 
सब मिल मविजन करो आरती ,मिथ्या तिमिर पछाई।नि० 
ऊँ हीं औीपटनासिद्धकेत्रम्यो मोहान्बकार विध्वंशनाय दीप॑ नि०॥१॥ 
अगर तगर कर्पूर सुहावन, द्रव्य सुगंध मैंगाई । 
खेबो धूप धूमसे व्ुविधि, करम कलूंक जराई ॥ नि० 
ऊ हीं श्रीपटनासिद्धक्षेत्रम्यो अष्टकर्म दहनाय घूर्ष नि० ॥७॥ 
एला केला लोंग छपारी, नरियछ फल खुखदाई। 
भर भर पूजों या मविकजन, वांछित फल पाई ॥नि० 
आ हीं श्रीपटनासिद्धपेत्रम्यो मोक्षफढ प्राप्ये फर्क नि० ॥ ८ ॥ 


औषठना पूजा। १०१ 





अड द्रव ले पूज रचाओ, सब मिल हर्ष बढ़ाई। 
झालर घेटा नाद बजावो, “पन्ना? मंगल गाई ॥ नि० 
ऊँ हीं औपटनासिद्धस्रेम्या अनर््यपद प्रापये अर्थ नि० ॥९॥ 


जयमाला । 
दोहा । 
शेठ खुव्शन जे.भये, शीलवान गुणखान। 
तिनकी अब जैमालिका, छुनहु भब्य दे कान ॥ १॥ 
छंद पदरी । 
जै, शेठ छव्शन शीलबंत | जग छाय रही महिमा अनंत ७ 
तिनकी कु मैं जैमाल गाय । उर पूज रचाऊँ हर्ष ठाय ॥ २४ 
जै भरतक्षेत्र मधि अंग वेश | चंपापुर सोह्दे तहैँ विषेश ॥ 
जप घाम्ीबाहन राज गेह | प्रिय अभयमती सो अति सनेह॥३७ 
तहैं सुख्य शेठ इक वृषभदास । लिन शेठानी जिनमतिय खास ॥ 
तिन चाकर ग्वाछा छमग नाम। मुनि देखे बनमें एक जाम ५७४ 
खो महामंत्र नवकार पाय । अति भयों प्रफुलित कदी न जाय ७ 
घुनि एक दिवस मेगा मैंझार | वह इबतमें जापत मंत्र सार ४५ # 
हरताहि मर शेट घरे विशालै । खुत भयो छद्शैन भाग्यशाकू ४ 
सबको खुखद़ाई मिष्ठ बैन। निज कपिल यार सैंग दिवस रैना 
पाढ़े खेल कृव मया अति सथान। तब शेठ मनोरमा सैंग छुजञान। 
शुभ साइत व्याह कियो कराय। शोमो गत छु्न अति ह॒ए ठायाआ 
घुनि कछुक काल भीतर छुकंत | छत एक भयो आति रूपवंत ७ 
तब शेठ खुदशन धीरवान । निज काम करें आति हे ठान ७८७ 
तब कपिल नारि आसक्त होय । घर शेड बुलाये तुरत सोय ॥ 
तह शेठ नपुंसक मिल बनाय। निज शील लियो ऐसे बचाय॥९॥ 
जब खबर सुनी रानी तरंत | मन करी प्रतिज्ञा दीढवंत ॥ 
में मोग करूं वास सिद्दाय/ तव ही मम जीवन छुफल थायप१०७ 


१३ सिद्धक्षेत्र-पूजासंग्रह 
इत शेठ' अश्ठमी कर उपास । मरघटमें ध्यानारूढ़ खास ॥« 

तह चेछी उनके पास जाय । रानीका हाल दियो छुनायु ५११४ 
तह शोठ निरुत्तर देखि हाय । निज कन्धेपै घरिके उठाय ॥ 
फिर पहुँची रानी पास जाय । उन अचल देख तुरतै रिसाया।रै२ 
यो ख़बर करी हृप पास जाय । मो शील विगारचों शेठ आय # 
यो छुनत बैन इृप क्रोध छाय | मारनकों हुकम दियों सुनाय॥१३ 
तहाँ करी प्रतिज्ञा शीलबंत । स्रनि पढ़वी धाहू यदि बचत ॥ 

सो देव करी रक्षा छ आय । पुनि दीक्षित दै वनको खिघाय॥१७॥ 
सो करत करत कछु विन विदार !तब आए पटना नगर सार॥ 
तहें देवदत्ता वेश्या रहाय। मिस भोजन मुनि लीने डाल अश्णा 
उन कामचेष्टा कर सिह्ाय । झट शेठ लिये शय्या गिराय ॥ 
लख ऐसो मनमें कर विचार । उपसर्ग मेरो यदि हो निवार ४१६ 
सन्यास धघरूं नगरी न जाए | वत ही चन करंत तथ फिराउँ ॥ 
यह देख वेश्या निरूपाय । निशि प्रेतमूमि दीने पठाय॥ १७ ७ 
तहँ रानी ब्यंतर जानि पाय । नाना उपसर्ग कियो बनाय ७ 
मुनि पुण्यभाव से यक्ष आय । तब लिए शेठ तुरते बचाय ॥१८॥ 








सो कछुक काल करके विहार। उन मुक्ति वरी अति अष्ठ नार/१९५ 
च्तता। 
इक म्वाल गमारा जप नवकारा, शेठ सुदर्शन तन पाई ४ 
छुत छालविहारी आज्ञाकारी, ' पन्ना ' यह प्रृजा गाई ॥२०॥ 
अं हीं श्रीपटनासिद्धकेजरम्ये। पूरणा्व निर्वपमीति स्वाहा । 


इत्याशीबांद: । 


अऔबाहूनली पूना। १३९६ 
पं० दीपचंदजी परवार कृतः 
१९ श्रीबाहबली पूजा । 
'अयलमणएटर 
अडिक छंद । 
आदीश्वरके द्वितीय पुत्र बाहूबली । 
कामदेव भये प्रथम श्रीबाहूबली ॥ 
नये न मस्तक युद्ध कियो बाहुबली । 
चक्री अरु विधि जीत जज बादूबछी ॥ 
ऊ हीं श्रीषोदनापुरके उद्यानसे श्रीबाहूजर्लीस्वामी मोक्षपद्‌ 
प्राप्तये अन्न अवतर अवतर संबीषट्‌ आव्हानन । तिए 
स्थापनम्‌ । अन्न मम सल्निहितों भव भत्र वष्ट्‌ सालिविकरण | 


अष्टक । 


पैचम उद्धितनो जल लेकर, कंचन झारी मांहि भरूँ। 
जन्म जरा मृतु नाश करनको, बाहूबलि पद्‌ धार करूं ॥ 


# ही श्रीमह्माहूबलिखामित्‌ जन्‍म जरा मृत्यु विनाशनाय हूँ 
निर्षपामीति स्वाहा ॥ १ ॥ 


केशर संग घिसूं मलयागिरि, चन्दन अधिक सुगंध रचूं। 
अब आताप विनाशन कारन, श्रीबाहबलि पद चरचूँ॥ 





स्ध्र्‌ |सद्धलत्र-पूमासग्रह 
डे्हीं ऑपह्रहूबलिस्वामिन्‌ सँसारताप विनाशनाय बन्‍्दन 
नि०॥ २॥ 
उज्ज्वल प्रक्ताफंल सम तंदुल, धोकर कंचन थाल मरूं। 
'अक्षयपवके हेतु विनयसे, बाहुबलि ढिग पुँज करूं ॥ 
ऊ ही श्रीमड्टाहूबलिस्वामिन्‌अक्षयपद्‌ प्राप्तये अक्षत नि०॥१॥ 


कमल केतुकी चंप चमेली, सुमन सुगंधित लाय घरूँ। 
मदनवान निरवारन कारन, बाह्ृबलिको मेंट करूँ ॥ 


# हीं श्रीमद्माहूनलिस्वामिन कामवाण विध्वंशनाय पुष्प 
नि०॥ ४ ॥ 





नाना विध पकवान मनोहर, खाजे ताजे पद रसमय । 

छधारोग विध्वंश करनको, जजूं बाहुबलि चरन उमये॥ 
ऊ हैं श्रीमहाहूबलिस्वामित्‌ क्षुघरोग विनाशनाय नैवेद 

नि०॥ ९॥ 

सजो द्वीप घृत वा कर्पूरका, जासों दश दिक्‌ तम मागे। 

नाशन अंतर तमकों आराति, करूं बाहूबलि प्रश्न आगे॥ 
ऊ हीं श्रीमड्राहूबरलिस्वामिन्‌.. मोहान्धकार विष्वंशनाय दीप 

नि०॥ ६ ॥ 

अगर तगर कर्पूर धूप दश,-अंगी अगनीमें खेऊं | 

दृष्ट अष्ट विधि नष्ट करनको, श्रीवाहूवाले पद्‌ सेऊं ॥ 


ऑकइूसली पूजा । 02४ 
# हीं श्रोमह्ाहूनलिस्वामिन, अष्टकर्म दहनाय्‌ धूप निं०॥ ७॥ 


आम अनार जाम नारंगी, पुंगी खारक श्रीफलको । 
मोक्ष महाफल प्राप्त हेतु में, अर्पन कर्रू बाहूअलिकों 
ऊँ हीं श्रीमद्राहूबल्स्विमिन्‌ मोजफल प्राप्ये फुक॑ नि०॥ ८॥ 


ऐसे मनहर अष्ट व्ृव्य सब, हेम थाल मरके लाऊं। 
पद्‌ अनपषके प्राप्ति हेतु मं, श्रीबाहपलि गुण गाऊं ॥ 
ें हैं श्रीमद्वाहूबलिस्वामिन्‌ अनर्ध्यपद्‌ प्राप्तये अर्थ नि० ॥९॥ 
दोहा । 


बाहूबलि निज बाहु बल, हरे शत्रु बलवान । 
जये नये नहिं सिद्ध मये पोदनपुर उद्यान ॥१७ 


जयमाला । 
पढड़ी छंद । 

अ्रीआदीश्वरके छुत खुजान + हैं प्रथम मरत चक्री महान ॥ 
दूजे बाहुबलि बल अपार | पुनि एक्र ऊनगशत हैं कुमार ॥ २४ 
सब ही हैं चरम शरीर सोय | सब ही पहुँचे शिव कर्म खोय ७ 
तिनमें बाहबलि द्वितिय पुत्र। रतिपाति तिनको छुनिये चरित्र ४३॥ 
जब ऋषम ऋषीपद धरों सार | तब राज भाम कीने विचार ॥ 
अरू दिये यथाविधि हपन दान। सब करें प्रजा पालन छुजान ॥७॥ 
लिबमें अ्रीबाहबि कुमार । पायो पोवनपुर राज्य सार ॥ 
अर मरत अवधिपुर भये नरेश। छुख मय वहु विधि सुरेश ॥५॥ 
अब उदय चक्रिपद मयो आय । षद खंड साधने गये राय # 
अरू किये बहुत हृप निजाघीन। फिर छोटे रजघानी प्रवीन ॥६४ 


१३८ सिद्धक्षेत्र-पूनासंप्रह 
'पर चक्क करो नहं पुर प्रवेश । तब निमती माष्यो छन करेश ॥ 
त॒म ख्रात पोदनापुर नरेन्द्र । नहीं आज्ञा माने तुझ उपेन्द्र ४७॥७ 
झुन भरत तबहि पाती लिखाय। पोदनपुर दूत दियो पठाये ४ 
+आ नममों सेंट्युत विनय घार । या हो जाबो रणको तयार ॥८॥ 
बैखांवर जिमि घत परे आय । तिमि कोपो शुजबलि पत्र पाय ॥ 
फिर फाड़ पत्र कहे सुनहु दूत। हम और भरत द्रय ऋषभ पूत ९७ 
हम भोगे पित॒ुको दियो राज । भरताहिं शिर नावें कौन काज ॥ 
यदि भरत अधिक कर है गरूर।तो करि हों रणमें चूर चूर ॥९०॥ 
ुन भज्यो दुत गयो भरत पास। कह दिनों सब वृत्तान्त खास ४ 
'तव सजी सैन्य छख उभय ओर । मंत्री गण सोचे हिय बहोर॥११७ 
ये उमय बली अरु चरम देह | लड़ व्यर्थ सैन्यको क्षय करेह ई 
इमि सोच गये निज चपन पाख। विन्‍्ती खुनिये प्र कह दास१२ 
तम उभय बली अरू स्वयमबुद्ध | नहिंः सैन्य मरें कीजे सु युद्ध ५ 
तब नेत्र मल जल तीन युद्ध । कीने द्य आ्ञत स्वयम यवुद्धा।१ ३४ 
तीनॉमें हारे भरत राय | तब कोप चक्र दीनो चछाय ॥ 
सो चक्र करो नाहें गोत्र घात। चक्री इमि खब विधि खाई मात॥१७ 
यह देख चरित शुजवलि कुमार | उपजौ हिय दृढ़ जैराग्य खार ॥ 
अरू त्याग राज दणवत असार। कर क्षमा मदाब्त घरे सार ॥१५॥ 
तप्र एकाशन कौनो महान । पर डपजो नाएहें केवल छुज्ञान ॥ 
इक दाल्य छम रद्दी इति ल्वार। मैं खड़ो भरत पृथ्वी मझार ॥१६॥ 
सब दाल्य दूरकी भरतराय । नार्दि वखुधापति कोई जग बनाय ७ 
यह आदि अंत बिन जग महान । बहुते भये है हैं सुझ्त समान॥१७॥ 
बम खुनत शल्य हनि घाति चार। उपजायो केवरज्ञान सार 
फेर पोवनपुरके वन मझार। पंचमगाते लद्दि कर कमे क्षार ॥१८॥ 
लिन प्रतिमा अतिशय घुत अपार। है भ्रवणवेलगोला मझार # 
औमटस्वामी तिई कहत सोय ! नार्हि छाया ताकी पड़त कोय ४९९४ 





ऑकाहूबली पूना। श्र 
जप देन दाय लण्यीक्ष जहर! निरणार सकी पा गशारत 3 
यात्री आयें बदन अपार । दर्शन कर पातक करें क्वार ॥ २०॥ 
हल्यांदि और अतिशय अपार । कथ ' वीपचन्द नि छहे पार ७ 
अं हीओऔमडाहूबिसवामित्‌ पूर्व निर्वाणीति स्वाहा । 

स्तन 

सब विधि छखकारी महिमा मारी, अजवलि थारी अपरम्पार। 
खुन विनय हमारी शिबं खुखकारी, हे त्रिपुरारी अचछ अपार ॥ 


इत्याशीवाद:। 





हट सिद्धक्षेत्र-पूनासप्रह 
स्व॑ं० कविवर घानतरायजी कृत । 
२० चतुर्वि्वतितीयंकर निर्वाणक्षेत्र पूजा। 
>लीकीफर्ददन 
झोरठा। 

पल चौबीस, जिहँ जिहें थानक शिव गये । 
निशवीस, मन वच तन पूजा करों ॥ १॥ 
शतितीैकरनिवीणल्ेत्राणि अन्न अवतरत अवतरत | 
संवीषद्‌ । ऊ ही चर्तुिशतितीर्थकरनिवोणक्षेत्राणि अत्र तिष्ठत तिछत 
5: 5: ऊँ ही चत्तर्विशतितीर्धकरनिर्वाशक्षेत्रागि अत्र मम सन्निहितानि 
अंत भवत ! वषट्‌। 





अष्टक । 
गाता छंद ॥ 
शुचि क्षीरद्धिसम नीर निरमल, कनकझारीमें मरों । 
संसारपार उतार स्वामी, ज़ोर कर विनती करों 
सम्मेदगिरि गिरनार चंपा, पावापुरि कैलासकोँ । 
पूजों सदा चौवीसजिननिरवांणभूमि निवासकों ॥ 
# ही चर्तुर्विशतितीयैकरनिर्वाण्क्षेत्रेम्ये। जरू॑ निर्वपामीति स्वाहा ॥ १॥ 
केशर कपूर छ॒गंध चंदून, सलिल शीतल विस्तरों ( 
अबषापको संताप मेटो, जोर कर विनती करों ॥ सम्मे ०४ 
3 हीं चतुर्वेशतितीर्भकरनिवाणक्ेत्रेभ्यो चंदन निर्वपामीति स्वाह्य। २॥ 
मोतीसमान अखंड तेदुल, अमल आनेंदधरि तरों। 
औरगुन हरौ गुन करी हमको, जोर कर विनती करों। स०॥ 


चतुर्विशतितीपैकर निवाणकषेत्र पूना।.. 


अं हीं चैतुर्विशतितीपैकरनिवांणललेत्रेम्यो अक्षतान्‌ निकयार्माति स्वोहा। ३ 
झुमफूलरास सुवासवासित, खेद सब मनकी हरों। 
दुखधाम काम विनाश मेरो, जोर कर विनती करों । स० # 

ऊ हीं चतुर्विशतितीपिकरनिर्वाणकषेत्रेम्य: पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ 8४ 
नेवज अनेकप्रकार जोग, मनेग घरि मय परिहरों। 
यह भूखदूखन टार प्रभुजी, जोर कर विनती करों॥ स० ॥ 
अं हीं चर्तर्विशतितीथकरनिर्वाणकेत्रेम्यो नैवेचयं निर्षमीति स्वाहा ॥९॥ 

दीपक प्रकाश उजास उज्जल, तिमिरसेती नहिं डरौं। 
“संशयविमोहविमरम-तमहर,जोर कर विनती करों। स०]| 
ऊ ही चतुर्विशतितेविकरीनिवेणप्षेत्रेम्ये दीप॑ निर्वपामीति स्वाहा ॥६ 
झ्ुम धूप परम अनूप पावन, भाव पावन आचरों । 
सब करमपुंज जलाय दीजे, जोर कर विनती करों॥स०॥ 
ऊ हीं चतुर्विशतितीर्थकरनिर्वाणक्षेत्ेम्यो धर निर्वपमीति स्वाहा॥ ७ ॥ 
बहु फल मैंगाय चढ़ाय उत्तम, चारगतिसों निरवरोौं। 
निहच मुकतफल देह मोक्कौं,जोर कर विनती करों | स०७ 
ऊ हीं चरतर्विशतितीरकरनिवाकषत्रेम्य: फल निर्षपामीति स्वाहा ८ ॥ 
जल गंध अच्छत फूल चरु फल, दीप घ्रूपायन घरों,। 
“द्यानतः करो निरमय जगततैं, जोर कर विनती करों 
अँही चतुर्विशतितीैकरनिवीण्षेत्रेम्यों अर्घ्य निर्वपामीति स्वाह॥९. 
जयमाला । 
छोरछा। 
औचैवीलजिनेश, गिरिकेलासादिक नम । 
तीरथमद्ाप्रदेश, मह्पुरुषानिरवाणदं ५) ॥ 


१9% सिद्धक्षेत्र-पूनासंग्रह । 


औराई १६ मात्रा । 

शर्मों रिपभ कैछासपहार॑ | नेमिनाथ गिरनार निहारं ॥ 
बासुएम्य चंपापुर बंदी । सनमति पाबापुर अभिनंद्री ॥ २७ 
ब्द्ों अजित आजितंपव॒दात। | बैदँ संमवभबदुखघाता ॥ 
बढ़ों अभिनेद॒न गणनायक । बैदों छुमति खुमतिके वायक ॥ ३ 
बंदों पदम खुकतिपदमाघर । बंदों छुपार्ख आशपास्या हर ४ 

अंबृप्रम प्रभु चंदा । बेढ़ों खुविधे छुविधिनिधिकंदा ४५४ । 
वैदों शीतल अघतपशीतल । बेवों प्रियांस प्रियांस महीतल ॥ 
बंदों विमल विमलउपयोगी। बंदों अनैत अनैतसुमोगी ॥ ५। 
बंदों धमे धर्मविलतारा । बंदौं शांति शांतमनधारा ॥ 
हों इुंथु कुंधरखवाल । बंदों आरि आरिहर शुनमार्लं ॥ ६४ 
बेंदों म्शक्षि काममरू चूरन । बंढ़ों सुनिस्ुत्त तप्ररन ॥ 
बंदों नामे जिन नमित छराखर । बंदों पास पासअमजरहर ॥छ॥ 
बीसौं सिद्ध मूमि जा ऊपर ॥ सिखरसम्मेद महागिरि भूपर ॥ 
एक बार वंदे जो कोई । ताहि नरकपश्नगाति नाहिं होई ॥ ८ ॥ 
मरगतिद्वप छर शक कहावै । तिहुँजग भोग भागे शिव पावै ॥ 
विधनविनाशक मेगलकारी । शुणविल्लास बंढें नरनारी ॥९ ॥ 

कद घत्ता। 
जो तीरथ जाबै पाप मिावै, ध्यावै गये भगाति करै। 
शाकों जस किये खंपति छहिये, गिरिके गुणको बुध उचरै ॥१०॥ 
## हीं चर्तुर्विशतितीधैकरनिर्वाणकेत्रेम्यों अर्थे निर्षषामीति स्वाहा | 
( इस अध्येके गद श्ौतिपाठ बादमें विसजेन करना चाहिये । ) 








समाप्त । 


